साफ-मुयरा|निष्कतक है तो वह मेरे लिए सर्दया पृज्य है। आचार्यश्री मे वहू सदर है जो श्रद्धा को 
आकषित करता है। उनके चुम्वकीय व्यक्तित्व ने १६ मितम्बर को रात कान मे साफ कह दिया कि 
मृसे वह दस्तावेज्ञी काम करना हो है। मैने उन्हे इस दृष्टि मे देसना शुरू किया। 

१९८९ ई से पूर्व अजमेर (१९७९ ), वम्बई-वोरीबली (१९८४), और इन्दौर (१९८७) 
में में उनके दर्शन कर चुका था। जब भी में उनसे मिला हूँ उन्होंने मुझे अपनी अपरम्पार वत्सलता 
से नतशित्र अभिषिक्त किया है। धीमे, कम, सारभूत बोलने|कहने की उनकी प्रकृति है। १९८७ के 
बाद कानोड (१९८९) मे, इससे पूर्द रतलाम में (१९८८), फिर पिपलिया का (१९९१) मे 
तथा गगाशहर-भोनाश्नहर (१९९२) में उनके पुनीत दर्शन हुए। सात बार के दर्शन मे मेंने उन्हे 
सप्लजिद्न (अग्नि) की हर कसोटो पर कसा और पाया शत-प्रतिशत कि दे आगम पुरुष हैं। 

आगम पुर्प का बौजाकुरण कानोड में हुआ। मैं सोचता रहा बारम्बार कि इस इरसो के 
जीवनवृत्त का शीर्षक क्या हो-अन्तत चेतना पर आगम पृरुप शीर्षक अलयी-पलेयी मार कर बैठ 
गया, इस तरह कुछ कि कोई अन्य शीर्षक इसे अपदत्यथ नहीं कर सका। इसे सो देने कई आपे, पर 
यह उठा नहीं-चेतना पर अविरल बना रहा। आगम, पुरुष, दाता, कपासन, और उदयपुर शब्द 
मुझसे समीक्षा की माँग करने लगे। आगर्म' ज्ञान को तो कहते हो हैं, विज्ञान के अर्य में भो यह शब्द 
प्रयुक्त है। विज्ञान जैनप्र्म का एक विशिष्ट शब्द है, जिसका अर्य चारित्र भी है। में मुग्ध हुआ इस 
अर्य पर। विज्ञान का अर्य विशिष्ट ज्ञान! तो है ही, चारित्र' भी है--पह मेरे लिए सुखद था। फिर 
पुरुष' शब्द लेहन मे आया। पुरुष का च्युत्यत्तिक अर्थ देखा तो आनन्द में झूम उठा तन-मन। जो 
लगातार आगे चलता है, चलने मे जिसका पाँव कभी|कहीं रुकता नहों है, वह है पुर्प। इस तरह 
मेंते अपने भीतर सुनिश्चित क्या कि 'आगम पुरुष अर्यात्‌ वह आदमी जो विज्ञानों है; जो जैमा 
सोचता है, दैसा जी कर देखता है, और जो गतिमान (डायनेमिक) है; जो मौलिकताओ पर 
मुस्यित है, जम कर बैठा है; किन्तु नये सदर्भो में बवलने से इकार नहीं कर रहा है, वह शगम 
पुग्प है। 

में मन हो मन सुस्कराया और मेंने शीर्षक को अपनी चेतना में जज्द कर लिया। तीन मात 
मे मेहमान यह शब्द अब जा कर कोई आकृति ढूँढ पाया है। एक लघुग्रत्य के रुप में ही सही, मैने 
कोशिश की हूँ कि एरु साधु के जीवन-विवरण को कुछ इस तरह संयोजित रिया जाए हि वहू पूरी 
दुनिया के लिए एक जीती-जागती मिसाल ही ने बने, वरत्‌ मशाल भी बने। 

फिर 'दांता' शब्द ने दरवाजा सटयटाया। दांता राजस्थान का एक गाँव है। वहू गाँव जहां 
इस आगम पुरुष ने जन्म लिया है। दाता में दो बार गया-१७ मितम्दर १९८९, २८ मार्च 

१६९९२। दोनो बार मैंने दाता के रग-रेगे का रोमन्यन क्िया। वहां के लोगो से मिला। वहां की 
धरा दे चरथ छुए। उम कक्ष की पुनीत मारो को मम्तर पर रखा जहां इस महामनीएी ने मृरज रो 
पहनती किरिश देखी थी। दाता, लगना है, मल में 'दाता' है। जैसे दुनिया लिसते हैं, और द्वुतियाँ 


बोलते हैं-ठीक वैसा ही दाँता' के साथ है। यदि यह सच है तो दाँता दुनिया का ऐसा दाता है, 
जिसने ऐसा दिव्य कुछ दिया है, जिसे यावच्चन्द्रदिवाकरों कोई मिटा नहीं सकेगा। लगता है दाता 
शब्द का 'दान्त' और 'दान्ति शब्दों से भी कोई सरोकार है। दोनो का अर्थ सयम है। जिस गाँव ने 
विश्व को सयम का दान दिया है वह दाँता है। 


कपासन को जब छोज़ने लगा तब मुझे सबकुछ मिल गया। के (क्या), पाईर्व (पास), न 
(नहीं )-वह कस्वा जिसके पास क्या नहीं है! अर्थात्‌ जिसके पास सबकुछ है वह कपासन है। 
अथवा मेरे पास क्या है--कुछ भी नहीं है' जहाँ इस तरह का आकिचन्य-बोध है उस कस्चे का नाम 
कपासन है। कपासन आगम-पुरुष' को दीक्षा-भुमि है। इसे देखा। यहाँ उस वृक्ष को भी देखा, जहां 
आचार्यश्री की दीक्षा सपन्न हुई थी। यह वृक्ष १९८९ में तो मिला, १९९२ में नहीं मिला। उसकी 
जगह मैदान मिला। दोनो के फोटोग्राफुस लिये। १९८९ मे वृक्ष के तले खड़े रह कर मेंने उसके हर 
पत्ते मे नाना का ना-ता सुना-लगा जैसे वक्ष ने कभी पूछा हो कि नाता तुझे क्या चाहिये ?' 
और नाना ने कहा हो-में जानता हूँ दुनिया में नाना पदार्थ हूँ, किन्तु इन सबके लिए मेरे भीतर 
ना-ना के अलावा कुछ नहीं है। मुझे लौकिक कुछ नहीं चाहिये, जो हो अलौकिक ही हो, यह मेरी 
कोशिश है।' यह इसों जो आगे चल कर सिर्फ पोखरना-कुली नहीं रहा, पूरे देश का हुआ, अखिल 
मनुजता का हुआ-इसी कपासन से दीक्षा ले कर आगे बढा। कपासन प्रादो है जिसने नाना के 
नानाआयामी जीवन का एक ऐसा पृष्ठ विवृत किया, जो निरन्तर खुला रहा और जो एक पृष्ठ हो 
कर भी एक पूरी और सार्यक किताब कहलाया। 

जब उदयपुर के बारे मे सोचता हूँ तो लगता है कि उदयपुर मे ही उदय-पुरुष' क्षितिज पर 
आया है। पूर्ण सूर्योदय उदयपुर मे हुआ। यहीं जगदम्वा धगारवाई ने कहा-बैटे, दूध की धोली 
चादर पर कोई दाग मत आने देना । ध्ूगार ने जिस अगार को जन्म दिया, उसने रद्ियो को भस्म 
किया, विषमताओं को जलाया, चचतताओ के अस्तित्व को शेष किया और ऑऔपचारिकताओं से 
ऊपर उठ कर बहू निखिल मानवता का शूगार बना। प्रणाम उस जननी को, प्रणाम उस पुत्र 
को। 

तो इस तरह आगम पुर को कल्पना साकार हुई। दाता को पहली यात्रा मे सरदार्भलजी 
झॉकरिया ने कानोड से भूपराजजी, गजेन्द्र सर्प, विपिन जारोली, और भरत जारोली के साथ मम्मे 
विदा किया यहू मोच कर कि में 'आगम पुरुष' लिख कर अपनो लेखनी को अवश्य धन्य करंगा। 
दूसरी बार मेरे साथ गजेद्ध सूर्य रे अलावा इशीलानजी पोखरना भी रहे। दाता में जाचार्पभी के 
चलेरे भाई धो कन्हैणतालजी पोसरना से मेरी जो बानचीत हुई, बहु इतनी अद्भुत - अपर्व है कि में 
स्वय उसे दुखारा सुन कर (रिकार्ड से) चवित हैं, किन्तु उसे यहा ने दे कर भविष्य को किमी 
विताद रे लिए सुरक्षित कर रहा हूं। यह संक्षिप्त दावचीत सलाटालासरी सहारान हे व्यनित्ध णर 
एक अत्ता ही तरह था प्रक्मम डालती है। 


दांता-१९८१ और दाँता-१९९२ दोनो हो मेरे ज्ेहन पर जीवन्त हैं। मै दाता को रेशे-रेशे देव 
रहा हूं। इस समय वह मेरी आँलो के सामने सड़ा है। में आँखें मूँद कर उस क्ष में उपस्थित हूं जहां 
ताता ने कितकारियाँ भरी होगी और अपनी माँ के सामने अनगिनत बाल-तौलाएँ को होगी। में 
महज ही वे सारे दृब्य देव रहा हैँ। आप भी देखे। 

दोपहर है। अभी-अभी दाल-बाफलो का आतन्द ले कर जन्म-कक्ष की दालान में आया हूँ। 
कन्हैपालालजी पोखरना सामने हैं। कई बातो के ढौच बोले--'डॉक्टर साहब, यहाँ पास ही 
एक तलाई है, जो अब एक छितरायी हुई नाली मात्र रह गयी है। अब उसमे पानी नहीं है। पहले 
उप्तमे मगरियों का पानी एकत्रित होता था। अब वहू निपट निर्मल है। नानालातजी उसमे तैरा 
करते थे।' 

में सोचने लगा-ऐसा र्यो है कि में जिन विशिष्ट मुनियों से अब तक मिला हूं, वे सब 
तराकी में दक्ष थे ? क्या,तैराक होना साधु के लिए कोई अदृश्य शर्त है ” मेने कहा-'आज भी वे एक 
कुशल तैराक ही हैं। पहले वे इस तलाई में तैरा करते थे, अब अपनी ज्ञान-विज्ञान को भुजाओ पे 
भव-सागर तिर रहे हैं। सुनिये, एक सिद्धहस्त तैराक कभी अपनी तैराकी के गुर अपने तक सोमित 
नहीं रखता। नानालालजी ने तैराकी के तोन गुर साधकों को दिये हँ-समता, समीक्षण 
समवसरण। विषमताएँ शान्त करो, अपने अस्मित्व की रक्षा करो, अपने भीतर गहरे पैठो, कपाय। 
को हटाओ, सबको अवस्तर दो, स्वय आत्मोन्नति का कोई अवसर हाथ से न जाने दो। यदि इतना 
करोगे तो खद तो तिरोगे ही, दूमरे भी तिरेंगे। 

जब आगम पृर्प लिखने बैठा, तब इसकी रूपरेखा बनाने लगा। मुझे भीतर-भीतर एहुसास 
हुआ कि जिस महामानव का जीवन-वृत्त मुसे लिखना है, उसके जीवन के आसपाम तो कोई बृत्त या 
घेरा ही नहीं है--फिर एक अन्तहीन को सान्‍्त भाषा में कैसे कैद करूं? मुसे अजीव लगा, किन्तु 
कोई विकल्प नहीं था, अत प्लान करने बंठ गया। पूरी क्रिताव को दस हिस्सों मे विभाजित किया 
अर्थात्‌ इस मनोपी को दसो दिश्ञाओं से देखने-जानने का सकत्य किया। शुरु में दीस वर्षों का 
'जीवन' फिर शोधन' (अतरग में उतर कर जानने-सोजते की प्रक्रिया का समीक्षण ), प्रसंग! [चुनी 
हुई सात घटनाएं, जो जीवन को बहुमु़ीनता की दर्पण बन सके), 'चातुर्मास' के अतर्गत वर्षश 
घटनापरक विवरण, बातचीत! के अन्तर्गत पिपलिया का (१९९१) में आचार्यश्री से हुई चर्चा का 
मार (यह घाददइत और ट्प्पिगियों के आधार पर तैयार की गयी है, इसे तैयार करने में 
रिकॉश्गि का तो कोई प्रइन ही नहीं या, अत यह गैसी है अपनी तरह का रप्तास्वादन लिये हुए 
हैं), प्रवचन! के अन्तर्गत तीन चने हुए प्रवचन जो आचार्यथ्री के बिल्तन का प्रतिनिधित्व द्स्ते हूँ। 
प्रनन के अन्तर्गत जाचार्दश्री से मेरी इन्दौर में हई चौदीस घदो की बातचीत है, जिसे तौर्यकर' के 
फापुमार्ग विशेषार' में शिचित्‌ परिदर्तनों मे साय अधिझुल दे दिया गया है, जवद्यन एक तरह 
का मृस्याग्त है जो वस्तुनिष्ठ होने के साथ व्यत्तिनि्ठ भी है, सृश्तियगा में ७२ चूतों हुई 


मृक्तियाँ हैं, जो उनके बहुत्तर वर्षों की नुमाइदगी करती हैं, और 'मातत्या में उनके जीवन से 
नियत कुछ वे सत्र हैं, जिन्हे निरत्तर रख कर समाज का कायाकल्प सभव हूं। 


आवरण की कल्पना पिपलिया कला का यह प्रवचनाश हं+शरोर पोशाक है, जिसके फटने 
या जीर्ण होने पर सताप कँसा ? पोशाक पर क्यों रोये ?” (१९९२)। इसके अतिरिक्त आवरण के 
रगो में वविध्य है, पर्यायाथिक और द्रव्याथिक नयो की एक चाल्षप बहस है। भेद-विज्ञान को इसमे 
ते निचोंडा जा सकता है। प्रसगो के रेखाचित्र अपूर्व हैं-जल्दबाजी में में जो नहों कह पाया हें, 
सतोष जड़िया ने उसे रेलाओ के माध्यम से कह दिया है। धोरा दूध री चादर, भेड को मिला 
अभय और सुई की आँख मे-से निकल सकता है ऊंट के रेख्ाकन अद्भुत हैं। माधुमार्गी सीमाओ 
का ध्यान रखते हुए जो भी मार्क प्राणवत्ता सभव थी उसका ध्यान लेखक और कलाकार दोनो ने 
रखा है। जडिया के हम क्ृतज्ञ हैं कि उसने चौवीस घटे जैसी स्वल्पावधि में इन प्रसग-चित्रों की 


'रचना की। 
आगम पुरुष के परिकल्पन मे श्री सरदारमल काँकरिया तथा इसके लेखन और इसकी तैयारी 


में थ्री भंवरलालजी बैद, अध्यक्ष, थी अखित भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ ने जो सहयोग दिया है, 
उसे विस्मृत करना सभव नहीं है। यदि श्री बैद सतत्‌ मुझे प्रेरित-स्फूर्त नहीं रखते, तो इस महृत्कार्य 
का होना लगभग अप्तभव था। मद्रास के श्री केसरीचदजी सेठिया का योगदान भी कम नहीं है। दे 
भी अपने पत्रो मे आगम पुरुष की प्रगति की पूछताछ निरन्तर करते रहे हैं। ध्री भूपराज मेन, श्री 
गजेन्द्र सूर्या, और श्री चम्पालालज़ी डागा, मत्री, अखिल भारतवर्षीय माधुमार्गों जेन सध का भी 
लेसक उनके बहुमुल्य सहयोग के लिए कृतन् है। 

जागम पुरुष किस तरह तैयार हुआ, इसकी व्यथा-क्या बिल्मुल अलग है। यहाँ वह सब्र देना 
प्रासगिक नहीं है, अत रुक रहा हूँ, इतना हो कि ४ प्ितम्वर से २६ सितम्बर १९९२ तक मेने 
जिस तरह काम क्या है, उस तरह कर पाना मेरी देहिकमानसिक सोमाओ में नहीं था, फिर भी 
शिया है-सभव है आचार्यश्री के शुभाशीए का ही शुभ फल यह हो। यह जैसा है, आपके मम्मुस्त है। 
तय हैं जब इसका दूमरा सस्करण सामने आयेगा, तब यह काफी भिन्न और अधिर समृद्ध होगा। 

अन्त में हम नईदुनिया प्रिन्टरी के सर्वध्री हीरालालजी झाँसरी, थी श्यामझात झा तथा श्री 
प्रफुल्ल शर्मा के कृतज है कि उन्होंने बावजूद तमाम व्यस्तताओं के इसे युद्धस्तर छाप कर मवातिथि 
उपलब्ध कराया। आशा है यह जीवन-वृत्त व्यापक रपर से पढा जाएगा। मै मान कर चल रहा हें कि 
यह पाठकों के पास एक दरिया को तरह पहुँचेगा--उस समदर की तरहू जिसमे उठने-उमडने चाते 
भेघ उनरे जीवन के गेतो को सोचेंगे और उन्हे सहज ही साथना की एक सफल फसल उपलब्ध 

करायेगे। 
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जन्म दौता (राजम्वान), ज्येष्ट भुक्नां २, जन्म-कक्ष में लेसक, आप भी इस पविग्र 
विम १९७७, १९२८ ई। माटी को मस्तक पर सेकर धन्य हो सबने हैं। 


कहानी सुनने की प्रवृत्ति उममे है। कहानी से जो मिलता है, वह 
वरेजरे पोधों से नहीं मितता। प्रवचन आया-गया हो गया, किल्तु जब 
मुनिश्ती चौयमलजी ते कहा कि कल वे एक अदभुत कहानी सुनायेंगे, तब 
नाना का जाना रुक गया। उसने सोचा कि अब कहानी तो सुत कर ही 
चलेगे। 
* ब्रादत तो अपने हिसाव से वरसता है। नीम भे नीम, ईसा में ईस, 
दवूल में वॉटा, आम में रसम। चौथमतरी के शब्द अग्रेन बनते गये। सीद 
उतने लगी। पलओो ने नीले बैठा जिददी अधियारा टूटने लगा। भीतर-भीवर 
व सुबह अंगशाई भरने लगी। 


जीवन 


उदयपुर रियासत की एक जागीरदारी का छोटा-सा गाँव। 

आबादी कम। हरा-भरापन खुब। सुसस्कृत/|व्यसन-मुक्त परिवारों की 

एक साफ-सुथरी बस्ती। खेत-खलिहान। गौ-गौसाल। ताल-तलाई। कुआ-वाबडी। 
चतुदिक्‌ एक सास्कृतिक वातावरण। परस्पर सौजन्य। एक-दूसरे की 

हीर-पीर मे अवाही-जवाही। सरल हृदय ग्रामवासी। अपनी आत्मीयता 

और सौजन्य के लिए विख्यात पोखरना-परिवार, जिसकी प्रामाणिकता 
धूप-की-तरह उजली और कमल-दल की तरह निलिप्त। 

मोडीलालजी का अपना नाम है। वे सदगुृहस्थ है। खेत-खलिहान के धनी है। 
घरेल काम-क्राज मे काम आने वाली चीज-बसत का व्योपार है। यही- 
अनाज, कपडा, किराना। काम छोटा, किन्तु खरा। 

पत्नी छैगारबाई की ग्रामाचल मे अपनी जगह है। वे कम बोलती है, 

किन्तु सबकी मदद पर आठो याम बनी रहती है। 

छोटा-सा मकान है। दो बेटे, पॉच बेटियाँ। भरापूरा, हराभरा, धर्मनिष्ठ कुटुम्ब 
है। कोई कमी नही हे। 


उप काल है। भोर का तारा दीख पड रहा है। सूरज की किरणे ताल- 
तलाई के जल से अठसेलियाँ कर रही है। कमल खिलने को है। 
सूरज-की-किरणो ने उनकी पँखुडियो 
को प्रभाती सुना दी है। पक्षी चहक रहे हैं। चारो ओर मद-सुगध बयार है। 
सूरज ने धर-धर में रोशनी विलेर दी है। लग रहा है हर घर 
रोशनी-का-खेत 
बन गया है। रोशनी-के-लेतो मे कर्तव्य-वे-हल चल रहे हैं। रात-दिन-रूपी 

चैल हल खीच रहे है। धरती घन्य है। जगत जगमगा उठा है। 


एक सुबह इधर है, दूसरी पोखरना-परिवार में हुई है। 

जैठ सुदी दूज (विस १५९७७ )। पुष्कार मे एक कमल सिलने को है। 

एफ नन्हे अतिथि को प्रतीक्षा है। सब अपलक सडे हूँ 

मेहमान तक सूरज की किरणोंनग-सगीत पहुंच गया है। एक ननन्‍्हा-सा 

रूपस्‌ शिशु परिवार में आया है। शंगारबाई की गोद मां दिएला की गोद बनी 
टे। 


आप हे 


शिशु छोटा है। सबमे छोटा। किसी ने कहा इसका नास यह रखो, किसी ने 
कहा यह-पर नाना नाम चल पडा है। 

नाना' कहने से ऐश्वर्य-बोध तो होता ही है, विविधता का सकेत भी मिलता 
है। 

वह शिशु जो वैविध्य-का-विभु है, इस घर-कुटुम्ब मे आया है। 

ऑगन का कण-कण हर्ष-विभोर है। अणु-अणु नृत्य-मुग्ध है। 

शिशु कभी रोता है, कभी कोई स्वप्न उसके सुकुमार ओठो पर मृदु कम्पन 
उत्पन्न कर जाता है। 

चौडा ललाद। सुगठित देह। गेहँआ रगा 

'होनहार विरवान के होत चीकने पात-उज्ज्वल भविष्य को अपनी स्विग्धता 
है, 

अपना वैभव, और अपने सकलल्‍प हैं। प्रज शिशु के मुख-मण्डल पर विलक्षण 
आभा है। 

बह रोता कम है, सोता-सोचता अधिक है। पता नहीं उसके भीतर ऐसा व्या 
है जो बाहर आने को मचल रहा है। छोटा-सा पालना है। 

ग्राम्यभाषा में हम जिसे गोझी” कहते है, उसमे नाना है। कभी कोई झुना 
जाता है, 

कभी कोई। वह टुकुर-पुकुर देखता है और चारो ओर अपनी 

निर्ग्थ मुस्कराहुट विखेर देता है। 

उसे कुछ नही चाहिये, पर जो मिल जाता है, उससे सब्र-सुकून की आदत उसे 
है! 

अपनी माँ को उसने कभी तग किया हो, ऐसा लग नहीं रहा है-लाड बात 
अलग है- 

वह न करे तो भिशु कैसा, शेशव कैसा ? 


शिशु अब बालक हुआ है। घर से जब-तव निकल भागना और मित्रो में 
सेलना 

अब उसमे अच्छा लगता है। अब उसकी जिन्दगी वा महल सान मजला हों गया 
हे। 

आदठवी मजिल बनने को हैं। 

पिन्नूं यह कया” वसन्‍त आने से पहले प्रतझार कैसा” अनश्र आकाश मर 


झांगर एप्र/2२ 


बज्भरपात 

क्यो? आठ वर्ष की सुकुमार वय-दुस्सह पितृवियोग। 

पतझड मे-से वीतरागता-का-वसन्त करवटे लेने लगा। कहने को चचेरे भाई 

कन्हैयालाल के साथ एक फर्म बन गयी है-कन्हैयालाल नानालाल', किन्तु 

चित्त 

उसमे रमा नहीं है। वे उनन्‍्मन है। जिन्दगी में एक नया मोड धडकने लगा है! 

पिता की दिवगति मे-से उन्हे जीवन-मरण की परिभाषाएँ मिल गयी है। 

नाना को लगा ससार असार है। इसमे सारभूत क्‍या है” सब क्षणभगुर है। 

स्थायी यहाँ क्‍या है” पिताजी चले गये। सब कुछ यही रह गया। में 
चला जाऊँगा- 

सब कुछ यही रह जाएगा। 

सूरज ऊगेगा,, भोर होगी। सूरज डूबेगा, साँझ होगी। चिराग जलेगे, 

चिराग बुझेगे, किन्तु हम शायद नही होगे। 

नदी-की-धार होगी, हम नहीं होगे। तो क्या ऐसा कोई उपाय है कि जन्म 

हीनहो” 

यदि हम जन्म देना बद कर दे तो शायद हमारा जन्म लेना भी बद हो सकता 

है। 

ब्रह्मचर्य की यह मृत्युजयी परिभाषा उनकी चेतना पर आ बैठी। 

उन्हे लगा अपने अवचेतन मे कि आदमी को ऐसा कुछ अवश्य 

खोजना चाहिये जो अमर हो-जो अमरणशील हो। 

यह अकुर था, जिसकी झकार तो भीतर हुई, 

किन्तु तुरन्त सम्बल जिसे नहीं मिला। वह भीतर-भीतर रोमन्थन करती 

रही। 

वैराग्य की जुगाली अनजाने में बनी रही। काम चलता रहा, पाँव उठते 

गये; 

मन दुनिया से रूठा रहा। 

बहिन मोतीबयाई ने पच्तोला (परचि उपवास) किया। करारा तप थी। 

बहिनोई मीठालालजी भादसीडा में रहते थे। परम्परा थी कि पिता-मेः घर 

से गिसे शुभ अवसर पर सम्मान-के-लिए कोई जाए और सबकी ओर से 

उपदार दे। 

बड़े भाई व्यस्त थे-अन्तत नानालाल को जाना पहा। मन पीछे, तने भागे। 

मैसे-तैसे चले। 


>छमम्नाप्या-%-सकलएम-.. समान रकालए,. ु | आक | कोन फेक 


भादसौडा में मुनिश्री चौथमलजी का चातुर्मास था। प्रवचन चलते थे। नाना 
बैठ गया। 

मन नहीं रमा। एक कोने में उनन्‍्मन सुनता रहा। 

कहानी के लिए उसमे शुरू से एक विचित्र प्यास है। कहानी मे-से जो मित्षत़ा 
वह बड़े-बड़े पौथों से नही मिलता। प्रवचन आया-गया हो गया, विन्‍्ततु 

जब मुनिश्री ने कहा कि कल वे एक अद्भुत-अपूर्व कहानी सुनायेगे तो नाना 
का जाना रुक गया। उसने सोचा -कहानी सुन कर ही चलेगे। 

बादल तो अपने हिसाब से बरसता है। नीम में नीम, ईख मे ईख, 

बबूल में काँटा, आम में रस। मुनिश्री चौथमलजी का शब्द-शब्द अमृत-घुँट 
बनता गया। 

नींद खुलने लगी। पलकों के नीचे बैठा ज़िद्दी अँधियारा टूटने लगा। 
भीतर-भीतर 

एक भोर अँंगडाई भरने लगी। उन्हे लगा कि काल-चक्र यदि इसी तरह घूमेगा 
तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जीवन तो सार्थक करना ही है। 

उन्होंने काल की विकरालता को समझा। दुखमा|दुसमा-दुखमा को ले कर 


अल 
काल-चक्र हि लाता 
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उनके मन मे 
गहन उदासी छा गयी। 
उदासी ने उदासीनता का रूप ले लिया। 
काल-चक्र रोम-रोम मे घूमने लगा। दुखमा मे करुणा सिंहासन से उतर जाएगी 
और 
क्ररता उसकी जगह आ जाएगी-यह देख वे काँप उठे। 
दुखमा-दुखमा में तो क्रूरताएँ, युद्ध, सत्रास, सहार, आपाधाषी के अलावा कुछ 
रह ही 
नही जाएगा। 
उनका रोज-रोआँ अन्तहीन क्रन्दन में तडप उठा। 
काल-चक्र घूम रहा था और वे उसके विरुद्ध वीतरागता की परिकल्पना में 
झ्म 
रहे थे। लग रहा था जैसे कोई वैराग्य इस वालक (अब किशोर) के 
चरण-स्पर्श 
की तैयारी मे है। 
वनस्पतियो का ह्ास, पर्यावरण का अध पतन-दुखमा-दुखमा का अवरोहण-वे 
सिहर उठे। 
भादसौडा की चिनगारी भदेसर के मार्ग पर चली। घोड़े पर बैठे 
फुछ इस तरह कि 
मन के घोड़े पर भी लगाम लगे। माँ से मिलने के लिए मन अकुलाने लगा। 
सोचने लगे माँ यहाँ होती तो अभी उनके पाँव पकड़ लेता। मैंने उनकी 
ब्ताराधना में कितने विध्न डाले हँ--अभागा मैं कितना कर्त्तव्य-विमुख बना 
रहा? 
सोचते जाते, चलते जाते। 
भादसौटा और 'भदेसर के बीच का दस मील का फासला कब कम हो 
गया-पता ही 
नही चला। ऊहापोह मे क्षण गल गये। भदेसर की सरहही पर पहुँचते-पहुँचते 
उन्हे लगा कि कोर्ट प्रकाश उनमे प्रवेश कर रहा है-ऐसा प्रकाण जो भीत्तर पैटे 
अन्धवंगर 
को पूरी तरह उलीच देगा और भीतर का सारा कल्मप बुहार फेकेगा॥ 
प्रकाश को उन्होंने अपनी भुजाओं में कस लिया। लगा बह उनके तीवसर 
सदाद मे है। 

हम पुग्प| ५ 
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अच्ब-पृष्ठ पर सवार नानाप्रिकाश दोनो स्वाध्याय में निमग्न है। 

नाना की आँखों से ऑसुओ की धार प्रवाहित है। घोड़ा उनकी वीतरागता 
को नहीं सँभाल सका। वह हिनहिनाने लगा। लगा, वह प्रकाश के स्पर्ण से बच 
नही सका है। 

ऑसुओ की कुछ बूँदो ने उसे भी उपकृत किया। 

नाना ने अपना अँंगोछा हाथ में लिया और ऑसू पोछे। घोड़े को सहलाया। 
घोड़े को लगा कि नाना-की-हथेलियो मे कोई आशीर्वाद जनम चुका है। 
भादसौडा 

ने इन हथेलियों में आत्मवत्‌ सर्वभूतेपु' की मृदुता उंडेल दी। नाना घोडे की 
सहलाते जाते और घोडा आत्म-विह्लल अपनी भाषा में कृतम हुआ पडता 
था। 


नानालाल ने सीमान्त पर खुद को सेंभाला। धोडे को बाधा और स्वय एक 
सघन वृक्ष 
वी शीतल छाॉँव में विश्राम करने लगे। मन-ही-मन उन्हे लगा कि जिस सत्य 
की 
खोज़ में वे है उसकी पहली सीढी उनकी पगतलियों के नीचे आ गयी है। 
मजिल दूर 
है-कटकाकीर्ण है, किन्तु उसे पाना तो है ही। कुछ देर विश्राम के वाद 
वे ननिहाल की ओर चल पढ़े। 
घोड़े से उतरे ही थे कि माँ दिखायी दी। उन्होने यह देखा, न व 
वे विलस-ब्रिलस कर रोने लगे। अश्रुधार थमती न थी। 
बोले-माँ, मैंने तुझे बहुत कप्ट दिये हैं। धर्मध्यान में कितनी बाघाएँ मैंने पैदा 
की। 
आज जगल में मगल हो गया। मेरा तो जीवन ही बदल गया है। 
अब मैं कोई बाघा नही डालगा। जैसा कहेगी वैसा करूँगा। साधु-दर्शन के 
लिए 
तुझे मैं खुद ले चर्लूगा। मुझे भगुरता का सत्य मिल गया है। यहां इस जगत्‌ कर 
नित्य वृछ नहीं है। सब कुछ नाणवान्‌ है। मैने कालचक्र को उसकी संपूर्ण 
तीद्रता मे 
घूमने देखा है। आरोहण-अवरोहण वी उस प्रक्रिया में मुझे अब और नहीं 

पिसना # 
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मुक्त होना है। तू तो मुक्ति मार्ग पर है ही- मैं नही हूँ--अब हूँ, 
भरपूर हूँ। मुझे अन्तर्वोध हुआ है।' 


माँ का आँचल कृतकृत्य हो उठा। उसकी आँखे डबड॒वा आयी। वह सोचने 
लगी--यह सब कैसे हुआ? सहस्रो प्रदनन उसकी आँखो में बस्ती बना बैठे। वह 
नाना के भविष्य के बारे मे चिन्तित हो उठी। उसे लगा जैसे यह छोटा-सा तो 
है, 

विन्तु इसके भीतर तो पूरे विश्व का कल्याण स्पन्दित है। क्षण-भर को वह 
सोच बैठी कि कही यह भगवान्‌ महावीर की तरह सब कुछ छोड निर्ग्रन्थता 
को 

अगीकार तो नही कर लेगा” अतरग से प्रतिध्वनित हुआ-- नाना जन्मा ही 
इसलिए 

है कि वह दुनियादारी को ना-ना' कहे और निर्ग्रन्थता को 'हाँ-हॉँ।' वह 

तब तक खुद मे डबी रही, जब तक नाना ने उसे माँ कह कर नहीं पुकारा 
और 

नही बताया कि उसने भादसौडा मे क्या-क्या देखा-पाया? 


नाना अपने अनुभव सुनाता जाता और माँ अचम्भे मे डबी-भीगी सब कुछ 
सुनती जाती। 


काल-पुरुष भविष्य को वर्तमान किये अपनी खिडकी से सब कुछ देख रहा 
था। 


इस तरह भादसौडा की सबत्सरी का प्रभात भदेसर की सवत्सरी की शाम 
बना। 


भदेसर से दाता आते ही नानालाल का समग्र जीवन ही बदल गया। वह जहाँ 
भी 

अज्ञान, अन्धविश्वास, रूढि, विवशता, दमन, भोएण वेखता उसवगा हृदय 
चीलगर उठता। 

उसके विद्रोही मन ने इन सबको अस्वीकार करना ज्युकग कर दिया। अपने 


बाल- मित्रो को वह पढ़ाने लगा। उन्हे धर्म की बाते बताने लगा। जब कभी 

वह किसी घाटठ-कुए पर किसी बूढ़ी महिला को, दुर्बल|विवण मॉ-बहिन को घटटे 

लाते 

देखता और उसे लगता कि यह सब उसकी सीमा-सामर्थ्य से बाहर है तो 
वह खुद ही उसे उठाता और घर तक पहुँचा जाता। इस तरह नाना के भीतर 

करुणा के 

अनगिनत ज्ञोत खुल पड़े। उसका व्यक्तित्व नानाआयामी बनने लगा। वह 

कृदम-दर- कदम 

पर सोचता और सर्वश्रेष्ठ को आक्ृत्ति देने-उसे अपनी जीवन में दालने 

का प्रयत्न करता। 


कालचक्र कहाँ रुकता है” समय-का-रथ अनवरत है। नानालाल के भीतर 
तूफान उठते, शान्त होते, किन्तु अब बह स्वर्ण-क्षण उसके द्वार सटखटाने 
लगा था जो उसके जीवन का सत्य बनने के लिए उत्कण्ठित था 

उसे पता चला कि युवाचार्य श्रीगणेणीलालजी कोटा में है। उसे लगा कि अब 
एक समय का प्रमाद भी नही करना है। जो क्षण देहलीज़ पर आ खडा हुआ 
है, उसका उपयोग तो करना ही है। सकल्प के सुदृढ होते ही वह कोटा चल 
दिया। कोटा मे, युवाचार्यश्री को जैसे ही देखा उसे लगा कि जिस ग्रुरु की खोज 
में वह था, वह ठीक सामने है। इससे पूर्व वहु कई साधुओं से मिला था, किन्तु 
किसी ने उसकी कसौटियों परसही होने की सूचना नहीं दी। 

कोटा से पहले उसका परिचय व्यावर|कपामन मे भी युवाचार्यश्री से हुआ था, 
किन्तु आज जिस सुदृढ मनोभूमिका पर युवाचार्यश्री का व्यक्तित्व आरूढ़ हुआ 
था- 

वह रोमाचक मधुर, अद्भुत- विलक्षण था। नानालाल ने कहा- 

'भगवन्‌, शिष्य उपस्थित है। इसे अनुगृहीत कीजिये।' 

युवाचार्यश्री ने मुस्कराते हुए कहा--साथु बनना सरल नहीं है। यह बच्चों 
क्ग 

खेल नही है। पहले साधुलल को समझो। ज्ञान-तप सीछो। जब तक साधूचर्या 
को टीक से जानोगे नहीं, यह मार्ग श्रेयस्कर नहीं होगा।' 


गुवाचार्यथ्षी को इस अनासवित और निष्लामता पर बढ़ मुस्ध हो गया। 
उसके 
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सामने और-और साघुओ की मुख-मुद्राएँ आ खडी हुईं 


एक कह रहा है--बनो साधु, आराम से जिन्दगी बसर होगी! 

दूसरे का कथन है--चेला बन जाओ, फिर सव सिखा दूँगा! 

तीसरे का सुर है--'शिष्य बन जाओ, सम्प्रदाय का प्रमुख बनते देर नहीं 
लगेगी । 

चोथे के शब्द हैं,जैसा सत मैं हूँ, वैसा तुझे कही नही मिलेगा--हम सयम का 
दृढता से पालन करते है" 

नानालाल को हैन तमाम उन्तरो में कोई समाधान नही मिला। सत्य या 
सम्यकंत्व यदि कही मिला तो युवाचार्य श्री गणेशीलालजी की वाणी मे। वे 
कह रहे 

हैं-- पहले गुरु को परखो, उसके बाद दीक्षा लो। दीक्षा के बाद तो अपनी 
आत्मा को तप-की-भट्टी पर चढाना ही है। अभी तो आये हो। रुको। 

देखो। मुझे भी देखने का अवसर दो।' 


नानालाल श्रद्धाभिभ्रूत हो उठे। उन्हे लगा कि में जन्म-जन्मान्तर से जिस 
सदगुरु की खोज में था वह मुझे मिल गया है। उन्होंने मन-ही-मन उन्हें 
अपना 

गुरु स्वीकार कर लिया। गुरु को तो परख लिया, किन्तु अभी खुद को तो 
इम्तहान देना था। 

जीवन का लगभग उन्नीसर्वाँ वसन्‍्त चल रहा था। सत्य-की-खोज़ के लिए मन 
मे 

घनीभूतत छटठपटाहट थी। कपासन के तालाब के किनारे आम्रवुक्षो के कुज के 
मध्य एक 

विशाल आम्रवृक्ष के नीचे युवाचार्य गणेशीलालजी ने दीक्षा की महिमा और 
उसके स्वरूप पर मार्मिक प्रवचन देते हुए बैरागी नानालाल को मुनिमश्री 
नानालाल के मनोज्न रूप में कायाकल्पित किया। नानालालजी युवाचार्यश्री का 
प्रथम कर-स्पर्श पा कर कृत्यकृत्य हो उठे। उनके मन-मस्तिप्क में गुंजने 

लगा- दीक्षा का अर्थ है अचचल चित्त से मुवित-के-मार्ग पर सत्तत्‌ अप्रमन्त 
गतिशील होना। दीक्षा की सार्वकता ही उसमे है नि वह साधना-पथ बग 
दीपक बने और जहाँ भी त्तमस्‌ हो वहाँ एक गुदृद दीपस्तम्भ बनाये।' 


बारह भावना को यह भावना उनके रोम-रोम पर नृत्य करने लगी- 
जान-दीप तप-तैल भर, घर सोधे भ्रम छोर। या विधि बिन निकसेै नहीं पैठे 
प्रन चोर)। 
इसके वाद वे स्वाध्याय और तप से अपना जीवन मॉजने मे लग गये। 
उनका दीक्षोपरान्त जीवन अध्ययन-मनन मे निरविध्न बीतने लगा। 
व्याकरण, काव्य, योग, न्याय, आगम, कथा, कोश, छन्‍्द, अलकार, भाषा आदि 
सभी ज्ञान- 
क्षेत्री का अध्ययन उन्होंने किया। सस्कृत, प्राकृत, राजस्थानी, गुजराती, हिन्दी 
आदि भाषाओं का गहन अभ्यास किया। 
मन्यन के बाद रोमन्यन की ओर उनका चित्त दौडा। 
रोमन्यन स्वाध्याय की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। पढना और पढ़ कर जुगाली 
करना- 
उसे अपनी चेतना की मुख्य धारा में अटूट|समग्र डालना रोमन्यन है। 
रोमन्थन 
में ज्ञान की अभीदणता (वारम्बारता होती है ताकि विषय की गहराइयो मे 
उतरा जाए और उसके किसी भी टापू को अजाना न रहने दिया जाए। 
वाचन के वाद अधीत विपय का पाचन ज़रूरी होता है। मुनि श्रीनानालालजी 
के दीक्षोपरान्त जीवन के मुख्यतः तीन पक्ष थे-गुरुसेवा, सयम-साधना, गहन 
अध्ययन 
उन्होंने धर्म के बहुविध पक्षी का तलस्पर्शी अध्ययन किया, उसके दार्शनिक 
पहल देखे, 
विज्ञान और धर्म के विश्लिन्न सदर्भो का तुलनात्मक मनन-चिन्तन किया। 
देखा कि धर्म और विज्ञान परस्पर प्रक है, दोनों में कोई टकराहट नही है। 
अब तक लोग विज्ञान को धर्म-विरोधी मानते थे। विज्ञान (साइस)का झोका 
पठिचिम से आया था, इसलिए लोगो की उसके प्रति सहज अनास्था थी। 
मुनिश्री ने इस अन्तविरोध को समझा और समाज को एक तर्कमगतत 
जीवन-पद्धति दी। 
उन्होंने कहा-धर्म को किचित्‌ वैजानिक और विज्ञान को किचित्‌ आध्यात्मिक 
होने की जरूरत है। दोनो एक-दूसरे के विरोधी नहीं, पुरक अस्तित्व हैं।' 
उनके इस क्ृतित्व ने धर्म मे एक अपूर्व यवार्थपरकता को जन्म दिया। 
अन्धविश्वामों और अन्धी परम्भराओं के पौव उसदे। जहाँ लोग ज्योतिष/मुहर्त 
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आदि के चक्कर में आ जाते थे-नानालालजी महाराज क्के 

कृतित्व ने उन्हें यथार्थ की जमीन पर ला खड़ा किया। 

उन्होंने जैनधर्म के निर्मलतम रूप को लोगो के सामने रखा। 

अधिकतर लोग कर्मकाण्ड में फेंस[घिंस थे। आचार्य श्री हक्‍्मीचन्दजी, 
शिवलालजी उदयसागरजी, 

चौथमलजी, श्रीलालजी, जवाहरलालजी, गणेशीलालजी इन सप्तपियों से जो 
बहुमूल्य विरासत मुनिश्नी 

नानालालजी को मिली उसके महायोग को उन्होंने एक महान योगी की तरह 
सिर्फ जैन समाज को ही नही वरन्‌ अखिल मानव-समाज को उपलब्ध 
कराया। 

वे एक-अकेले नहीं हैं, बल्कि वे हु' से ले कर _ ग' तक के 'ग्राड टोटल' है। 


उनकी चेतना पर क्रियोद्धारक आचार्य हुबमीचदजी की निर्मलीकरण-क्रान्ति 
जैव 
रही। उन्होंने शिथिलाचार और प्रमाद को धर्म-के-केत्र मे निषिद्ध रखा। 
अमरचदजी का सुई भूलना (कानवन-१९६ रे ) और फिर पस्‍्लौट कर 
“धत गुहम्थ को लौटाना 


ाधु- , प्रमाद के न होने का ज्वलन्त प्रमाण 
-« # कि किसी बडी घटना क्र्ग 
4, प्रमाद आदि के 
ब्यक्तित्व में हमे 
- जाता है। 
एक संक्षिप्त 


“ सालता 


» तो पाये 
श्र 


आर, 


वारह भावना की यह भावना उनके रोम-रोम पर नृत्य करने लगी- 
ज्ञान-दीप तप-तैल भर, घर सोधे श्रम छोर। या विधि बिन निकूसै नहीं पैठे 
पूरब चोर)। 

इसके दाद दे स्वाध्याय और तप से अपना जीवन मॉजने में लग गये। 
उनका दीलोपरान्त जीवन अध्ययन-मनन में निविध्न बीतने लगा। 

व्याकरण, काव्य, योग, न्याय, आगम, कथा, कोश, छन्द, अलकार, भाषा आदि 
सभी ज्ञान- 

क्षेत्री का अध्ययन उन्होंने किया। सस्कृत, प्राकृत, राजस्थानी, गुजराती, हिन्दी 
आदि भाषाओं का गहन अभ्यास किया। 

मन्थन के बाद रोमन्यन की ओर उनका चित्त दौडा। 

रोमन्यन स्वाध्याय की एक विशिष्ट प्रक्तिया है। पढ़ना और पढ कर जुगाली 
करना- 

उसे अपनी चेतना की मुख्य धारा में अटूट|समग्र डालना रोमन्धन है। 
रोमन्थन 

में ज्ञान की अभीदणता |वारम्बारता होती है ताकि विषय की गहराइयो में 
उतरा जाए और उसके किसी भी ठापू को अजाना न रहने दिया जाए। 
वाचन के बाद अधीत विषय का पाचन ज़रूरी होता है। मुनि श्रीनानालालजी 
के दीक्षोपरान्त जीवन के मुख्यतः तीन पक्ष थे-गुरुसेवा, सयम-साधना, गहन 
अध्ययन। 

उन्होंने धर्म के बहुविध पक्षों का तलस्पर्शी अध्ययन किया, उसके दार्शनिक 
पहल देसे, 

विज्ञान और घर्म के विश्विन्न सदर्भो का तुलनात्मक मनन-चिन्तन किया। 

देखा कि धर्म और विज्ञान परस्पर पूरक है, दोनो मे कोई टकराहट नहीं हे। 
अब तक लोग विज्ञान को धर्म-विरोधी मानते थे। विज्ञान साइस)व्ा झोका 
पश्चिम से आया था, इसलिए लोगो की उसके प्रति सहज अनास्था थी। 
मुनिश्री ने इस अन्तविरोध को समझा और समाज को एक तर्वमगत 
जीवन-पद्धति दी। 

उन्होंने क्‍हा-धर्म को किचित्‌ वैजानिक और विज्ञान को किंचितु आध्यात्मिक 
होने नी जरूरत है। दोनों एक-डूसरे के विरोधी नहीं, पूरक अस्तित्व है।' 
उनके: एस कतित्व में धर्म मे एक अपूर्व यथार्थपरकला को जन्म दिया। 
अन्धविश्वामी और अन्धी परम्पराओ के पाँव उसडे। जहां लोग ज्योतिष/मुहर्त 


्न्‍्फृशचकनपु-+ा. चुनि+-ूह सुकमा [न हि 


आदि के चक्कर में आ जाते थे-नानालालजी महाराज के 

कतित्व ने उन्हे यथार्थ की जमीन पर ला खडा किया। 

उन्होंने जैनधर्म के निर्मलतम रूप को लोगो के सामने रखा। 

अधिकतर लोग कर्मकाण्ड में फैसे/धेंसे थे। आचार्य श्री हुक्‍्मीचन्दजी, 
शिवलालजी,उदयसागरजी, 

चौथमलजी, श्रीलालजी, जवाहरलालजी, गणेशीलालजी इन सप्तर्षियो से जो 
बहुमूल्य विरासत मुनिश्री 

नानालालजी को मिली उसके महायोग को उन्होने एक महान्‌ योगी की तरह 
सिर्फ जैन समाज को ही नही वरन्‌ अखिल मानव-समाज को उपलब्ध 
कराया। 

वे एक-अकेले नही है, बल्कि वे हुं से ले कर ग' तक के 'ग्राड टोटल' हैं। 
उनकी चेतना पर क्रियोद्धारक आचार्य हुकमीचदजी की निर्मलीकरण-क्रान्ति 
सदैव 

बनी रही। उन्होंने शिथिलाचार और प्रमाद को धर्म-के-क्षेत्र मे निपिद्ध रखा। 
सुनिश्री अमरचदजी का सुई भूलना (कानवन-१९६३) और फिर 'लौट कर 
उसे सबन्धित गृहस्थ को लौटाना 

उनकी सघ-साघु-चर्या मे शिथिलाचार|प्रमाद के न होने का ज्वलन्त प्रमाण 
है। 

वे मामूली बातो पर इतना अधिक बल देते थे कि किसी बडी घटना की 
आशका 

होती ही नही थी। आज भी उनके सघ में शिथिलाचार, सुस्ती, प्रमाद आदि के 
लिए रेशे-भर भी जगह नही हे। 

यदि हम गौर से देखते है तो आचार्य नानालालजी के व्यपिततत्व में हमे 
साधुमार्गी 

परम्परों नी समग्र शुद्ध चेतना का एड समीजान सहज ही मिल जाता है। 
गसाधुमार्ग मे जो आचार-विचारगत उतार-चढाव आगे उनको णशुक्र संक्षिप्त 
गोमाचक सन्‍्यमाधा हमे आचार्य नानालालजी के अ्यत्ितत्व में सरलता से 
मिलती हे! 

आनार्य ट्व्मीनदजी को यदि हम साथुमार्गली-घुरी निरूपित्त करे तो पायेगे 
वि उन्होंने आगमनाम्मत आलार-धर्म को पुन सस्यापना की शौर 
साधुन्यर्धा 


आप दाए। 5! 
् 


का पुननिर्माण किया। यह बहुत बड़ा काम था। जो खालिस है, 
उसे वचाये रखना बहुत दु.साध्य कार्य है, किन्तु हवमीचदजी के व्यक्तित्व ने 
बंठोर्ता 
से काम ले कर धर्म के मूल स्वरूप की रक्षा कीो। सयम और साधना की बह 
वठोरता हमे आचार्य श्रीनानालालजी में अक्षरश दिखायी देती है। 
केयोलिसिटी अर्थात्‌ आचार की शुद्धता, अप्रमत्तता और मर्यादाओं का दृढ़ता 
से परिपालन आचार्य श्रीनानालालजी को आ हुवमीचन्दजी से दाय में 
मिला। 
आ शिवलालजी ने ज्ञान और चारित्र के मणि-क्राचन योग को महत्त्व दिया। 
उन्होंने कभी भी आचार-च्युत साधुओं को अपने संघ में स्वीकार नहीं 
किया। 
आ हुकमीचन्दजी की परम्परा को वे शत-प्रतिशत निभाते रहे। 
आ उदयमागरजी 
का बोध-वाक्य था-सयम पहले, विद्वत्ता तदनन्तर। यह भी आ नानालालजी 
को रिक्‍्य में मिला। 
क्रियोद्धार का जो काम आ हुक्मीचदजी ने शु्त किया था सबम के पुनरद्धार 
का वह काम आ चौोथमलजी तक आकर सपूर्ण हुआ। 
चीथमलजी ने साफ शब्दो में कहा-साधुमार्ग को चाहे जितने सकठ या 
आपदाएँ झेलनी पड़े, किन्तु सबम की रेणश-भर भी क्षति न हों। 
आचार्य चौयमलजी ने समाज के आन्तरिक गठन और विवास पर वल दिया 
० ६. 
एक सशक्त समाज के सस्थापन में ऐतिहासिक भूमिका का निवर्दधि किया। थे 
प्रतिशण शिथिलता और प्रमाद के लिए वद्ध-की-भांति कठोर बने रहे। वे 
इस वात्त से तो सतुप्ट रहे कि शिप्यो की सख्या कम हो, किन्तु उन्होंने 
शिविलाचार का दोरई सन्धि-द्वार खले इसे स्वप्न में भी स्वीकार नहीं किया। 
आ श्रीलालजी ने अहिसा मे धुघलाते स्वरूप को ध्प की तरह स्पष्ट किया। 
उन्होंने जहिसा वो सर्वोपरि माना और उसकी छाया में जीवदया मे स्वस्थ 
स्वरूप का प्रतिषपादन तिया। 
मेमने की घटना। १९४४ ई मे हम जीवदया के इस परिषतत्र सूप नग 
अनुभव कर साउते है। स्पप्टल आ नासालालजी ने अपने पूर्वाचार्मों ने आदयों 
कर सिद्धान्तो वो अमक्षरण जिया। 


उन्होंने उसमे जोडा ही, कम तिल-भर भी नहीं किया। 

आ जवाहरलालजी ने घर्म को बहुआयामी बनाया। उन्होंने राष्ट्र और धर्म 
के अलग होते रूपो को अलग होने से रोका। उनमे अदम्य साहस, अखण्ड 
मानवता|मानवीयता, असीम मनोबल, उदार दृष्टि, राष्ट्रीय चिन्तन, स्वदेशी 
के 

प्रति उत्कृष्ट आस्था, और शिथिलाचार के प्रति विद्रोह कूट-कूट कर भरे थे। 
उन्होंने 

वुराइयो, शिथिलताओ, और दुर्बलताओ से कभी कोई समझौता नही किया। 
उन्होंने पल-भर को भी ऐसा कुछ नहीं किया जिसमे जैन धर्म|दर्शन की 
मौलिक 

छवि धूमिल हो। उनके व्यक्तित्व मे जैनधर्म को एक चिरप्रतीक्षित बहुमुखीनता 
मिली। 


उनका सोलह सूत्री थॉदला घोषणा-पत्र (१९०८) आज भी जीवन्त है। 
जीवदया, 

अछूतोद्धार, विधवाओ की दुर्दशा में सुधार आज भी अपनी स्वस्थ|विस्मृत 
आकृति 

दूँढ रहे है। यदि हम उनके कृतित्व का कोई जीता-जागता रूप देखना चाहते है 
तो 


वह हमे आ नानालालजी में दिखायी दे सकता है। त्तीर्थकर' के 'साधुमार्ग 
विशेषाक' 

के पृष्ठ २०२ पर प्रकाशित ये पवितर्याँ उनके व्यक्तित्व को एक 
सक्षिप्त।रशवत झलक देती हैं-- 


१९४२ में उन्हे लकवा हुआ। १८ जून १९४२ में उनका जो क्षमापत्र प्रकाशित्त 
हुआ 

वह उनकी आन्तरिक निर्मल्ता, और शिथिलाचार के विरुद्ध जीवन-भर ज़ी 
गयी लड़ाई 

का जीवन्त प्रतीक है। १० जुलाई को यह सूरज 

डूब गया-- किन्तु बया हम माने कि वह डूब गया? तया सूरज कभी डूबता 
है! 


जो सूरज रात-भर किसी और मुल्क में रोशनी देने यात्रा पर निकल गया 
था 

वह पुन आ गणेशीलालजी और नानोलालजी के रूप में क्षितिज पर आ गया 
और 

उसने सारे समाज को पुन अभिनव प्रकाश से जगमगा दिया। 


जब हम आ गणेशीलालजी के महान्‌ व्यवितत्व की समीक्षा करते हैं तब पाते 
है कि 

वे प्राचीनता और नृतनता के बीच एक अपूर्व सेतुबन्ध थे। उन्होंने नवीनता के 
प्रति 

कभी कोई अप्रसन्नता प्रकट नही की किन्तु प्राचीनता के गौरव को उन्होंने 
एक क्षण को भी विस्मृत नहीं किया। दोनो से निर्मल सृजनधमिता 
(क्रिएटिविटी ) को 

लिया और समाज को नव्य स्वरूप प्रदान करने मे कोई कसर नही रसी। 


आ नानालालजी का जीवन इन सात घन-चिह्नो की गौरव गाथा है-- 
हु+-शि+उ+चौ+श्री+ ज+गचना। 

इस समीकरण को ध्यान से देखना चाहिये। 

यदि हम इतिहास का सिन्धु-मन्यन करेगे तो पता चलेगा कि आ नानालालजी 
का 

व्यक्तित्व एक ऐसा जीवन्त त्रिभुज है जिसे सात शिल्पियो की चूना-माटी ने 
घडा है। समता-दर्शन, समीक्षण:घ्यान और घर्मपाल-अभियान का त्रिभुज 
साधुमार्ग 

का अनुपम अवदान है। हम जानते है कि आ नानालालजी को यह सब अपने 
पूर्वाचार्यों 

से मिला, किन्तु यह उनकी अपनी पारिवारिक सास्क्रारिक विरासत भी है। 


करौली में बनवना ग्राम तक दलितोद्धार का जो शखनाद हुआ, वह साधुमार्ग 
की 

मानवीय उपलब्धियों वग सर्वोच्चि शिसर है। 

समता-दर्शन सामाजिक और आन्तरिक आध्यात्मिक ब्रान्ति का एक ऐसा 
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हे 

आधार है जो पूरे विश्व को शान्ति और अयुद्ध की निर्मल भूमिका प्रदान कर 
सकता है 

सिर्फ मीडिया के युद्ध मे हारते चलने के कारण इस त्रिभुज को भले ही सीमित 
कर लिया 

गया हो वरन्‌ इसका सार्वभौम स्वरूप अखिल मानवता के लिए अत्यन्त 
कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। 


३० सितम्बर १९६२ की सुबह एक ऐसी सुबह है जिसकी रोशनी कभी कम 
नही होगी। 

मुनिश्री नानालालजी को युवाचार्य की चादर ओढाई जा रही है। 

चारो ओर गगनचुम्बी जयघोष है। दाँता से उनकी पृज्या माता भी आयी हैं। 
ये वही श्गारबाई हैं जिनके चरणों में लुह़ककर उन्नीस वर्षीय तरुण नाना 
भदेसर मे 

फफक-फफक कर रोया था। सवत्सरी की वह शाम पूरी दुनिया की एक 
अविस्मरणीय 

सुबह बनी है। उस दिन के आसुओ ने ही वबलाइयो के आंसू पोछे है। 

आँखे बद कीजिये और इन दो दृश्यों को देखिये। 


एक : नानालाल पृज्या माँ के चरणों में झुके हुए है और अपने अपराधों के 
प्र्ति 

क्षमा -याचना कर रहे है। माँ ने उन्हे उठाऊऋर अपनी छाती से लगा 

लिया है। माँ की यह छाती विश्व की किसी भी माता की पवित्र थात्ती है। 
उन्होने नाना को क्षमा तो किया है, उसके लिए वैराग्य की दिणाएँ भी 
उन्मुक्त 

कर दी।नाना बग नानाआयामी व्यक्तित्व अपनी पृज्या मो बा पारस-स्पर्श पाकर 
मिल उठा। 


दो : यह दृश्य उदयपुर का है। भुनिश्ी नानालालजी को युवानार्यनपद की 
सादर 
भोदा दी गयी है। माला क्गारवाई आलचार्गवर गणेशीलालजी के सामने वनन्‍्दना 
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की मुद्रा में उपस्थित हैं। आचार्यवर पूछ रहे हैं--'वेटे के दर्शन किये या 
नही” 

अब वह छोटा नही रहा है।' 

माँ के लिए युवाचार्य बेटा भी है, बेटा नही भी है। 

बेटा अतीत में कही खो गया है। वह भदेसर में अपनी ननिहाल में आज भी 
5। 

सामने बेटा नहीं है, एक सघ का युवाचार्य है। पृज्य है। 

भदेसर में माँ के चरणो में एक बेटे का मस्तक झुका या, आज एक माँ का 
मस्तक 

एक जैन साधु के चरणों में झुका है। वेटा अब कहा है? बेटे मे>से एक 
युवाचार्य प्रकट हुआ है। 

माँ रोमाचित है। वह अपने मातृत्व को लोरियाँ गा कर सुला रही है, किन्तु वह 
सो नही पा रहा है। 


वह सोच रही है। नाना से कुछ कहे; किन्तु कुछ कह नहीं पा रही है। उसको 
आँयो में अश्रुधार है और देह पर शब्दातीत पुलका मातृत्व की लिपि कौन 
समझेगा? यह मोह-माया की भाषा नहीं है--आत्मोन्नयन की भाषा है। 
प्रूगारवाई 
ने माना को जन्म दे कर पूरी वसुन्धरा का शागार किया है। उसने इसे जन्म 
दे कर 
एक ऐसे शीतल निर्शर को जन्म दिया है जो पूरे विश्व को निर्मलताओ से, 
करुणा से, कान्ति से, क्रान्ति से, शान्ति से, अग्रुद्ध मे, अहिंसा से अभिषिक्त 
करने की 
क्षमत्ता रसता है। 
श्रुगारबाई का सार्वभौम|मातृत्व कह रहा है-- दिखना बेटे, मेरे दूध की चादर 
पर कोई 
दाग न आये। यह मात दाँता के मातृत्व की एकार नहीं हैं, सार्वभौम मातृत्व 
नी 
मर्मस्पर्शी इंगिति है, जिसने आचार्य श्री नानालालजी में शुभाकृति ग्रहण की 
है। जो 

जभियान/जनुष्ठान आ हुतमीचदजी ने शुरू किया था, क्या झगारबाई के घस 


झागम एरप। २६ 


वाक्य 

में उसी देशना की पुनरावृत्ति नहीं है”? आज जब कि जैन माघुत्व की धौली 
चादर पर असख्य दाग उभर रहे हैं, कोई भी गौरव के साथ कह सकता है कि 
साधुमार्ग की घवल, शुश्र चादर अभी पूरी तरह निष्कलक है? क्‍या 
इस निष्कलकता 

का श्रेय आ श्रीनानालालजी को नही है” 

99% 

मन्दसोर-वर्षावास के बाद सरवनिया महाराज ग्राम में १७ ग्रामो के 
प्रतिनिधियों ने 

जो उन्नीस प्रतिज्ञाएँ ली थी क्‍या माचु-समाज में घटित क्रान्ति के बाद, 
समाज । 

में घटित क्रान्ति का यह एक सार्थक और प्रासगिक दस्तावेज नहीं है?” 
सरवनिया 

महाराज ग्राम के क्षित्तिज से लौट कर उन प्रतिनिधियों की वह आवाज आज 
भी सर्वत्र प्रतिध्वनित है कि हम-- 


१ मौसर या स्वामी-वात्सल्य आदि क्रिसी भी नाम से किये जाने त्राले 
मृत्यु-भोज मे न तो जीमने जाएँगे और न ही ऐसा कोई मृत्युभोज देगे। 


विवाह में तिलक या लेन-देन की सौदेवाजी नहीं करेंगे 

सगाई होने के बाद उसे कोई पक्ष नही तोडेगा। 

मृत्यु के बाद एक मास से अधिक वग शोक नहीं रखेगे। 

५ धर्म-स्थान पर सादा वेशभूषा में जाएँगे और प्रवचन में मौन रहेगे। 

६ स्वय यवाशक्ति धामिक शिक्षण लेगे तथा वालक-बालिकाओं की 
दिलायेगे। 


नरक । 


0 


७ धर्म-स्थान अथवा सामूहिक स्थान पर प्रतिदिन सामून्निक प्रार्थना मरेगे। 
८ विनाह आदि मसमानोहों पर गये गीत गाने पर सोक 
लगायेगे लिगवायेगे। 
५ जाति एय घामिनः सैति-रिवाजों भे व्यर्थ पर्च नहीं नरेगे। 
१० प्रात उठते समय सलाग साथ सोसे समय झखारह खार नवकार भनन्‍य या 
जाग बरेने। 
६९ दीध्या्ी भारजदिनों यो दीक्षा-भावना में राक नही चनेंगे दस्थि उसे 


है हक ४०३ हक है 
स्न्क 


सहयोग देंगे और उसे सादगी से सपन्न करायेंगे। 
१२ कोई भी भाई-बहिन त्यौहारो के दिनो मे शोक वाले के यहाँ रोने-रुलाने 
के लिए नही जाएँगे। 
३ विवाह आदि अवसरो पर बैड-बाजों मे अनावश्यक खर्च नहीं करेगे। 
१४ प्रतिदिन एक या माह में तीस सामायिक संपन्न करेगे। 
५ जाति-सबन्धी एव व्यक्तिगत झगडो को धर्म मे नही डालेगे। 
१६ अनमेल विवाह नही करेगे। 
१७ आध्यात्मिक आहार-हेतु धामिक पुस्तकों का यथाभक्ति पठन-पाठन 
करेगे। 
१८ सत-सतियो के यहाँ जहाँ भी दर्शनार्थी जाएँगे वहाँ सादा भोजन करेगे। 
१९ नैतिक एवं चारित्रिक बल बढाने तथा अमहायो वी सहायता करने हेत 
यथाशक्ति उदारता बरतेगे। 
वया उपर्युक्त प्रतिज्ञाएँ आज प्रासगिक नहीं है” इन्दौर की सस्कार- 
क्रान्ति (१९८७) इसी का युगानुरूप सस्करण है। 


आज श्री आचार्य नानालालजी का वहु आयामी रचनात्मक संग्राम 
ग्राम-ग्राम/|नगर-नगर में यथापूर्व है, आवश्यकता है उसमे नये प्राण फुकने की 
ताकि यह आज के तनाव-ग्रस्त जीवन में शातन्ति-सुख का अविरल स्रोत बने 
सके! 


(दीक्षोपरान्त जीवन-सदर्भ के लिए चातुर्मासिर उपलब्धियाँ, प्रसंग, अवदान आदि देखिये) 


# “औकात )» 
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जोधपुर (१९७६) में उन्होंने जो पचमृत्री देशना दी उसमें उसे 
परपन वर्षों को मार झा गया है। ये सत्र जन जागरण और सामराश्िि 
वान्ति वे प्रमुग आधार बने। इन्हीं सृजनधर्मा क्षणों में उन्होंने जन्‍्मना 
गत्ता मो नासा और 'कर्मघा महता को स्वीतार दिया। भगवान महावीर 
नी वाणी को मैदान में जीने वा उतना झड़ दपत्म परे दा वे लिए 
ब्रान्िकारी सिद्ध हश [हो मकता है) 


शोधन 

आत्मशोध की प्रक्रिया बडी सूक्ष्म और सवेदनशील प्रक्रिया है। इस 
प्रक्रिया मे व्यक्ति के तन-मन को कई विकट घाटियो और बवियावान जगलो से 
गुजरना होता है। कई तूफान, कई ऑपधियाँ, कई फिसलने उसकी जिदगी में 
आती है। कई बार तो असावधानी में पाँव ही फिसल जाता है। इस तरह 
मजिले-तलाशती उम्र किस मोड पर किस सीढी पर अपना पॉँव रख लेगी 
कुछ कहा नहीं जा सकता। आचार्य श्री नानालालजी का जीवन सुख-दुख की 
घृप-छाँव मे-से गुज़रता जीवन है-ऐसा जीवन जो कभी झरना है, तो कभी 
नदी, कभी समदर है, तो कभी मेघ,| कभी धरती है, तो कभी आकाण, 
कभी कछुआ है, तो कभी खरगोश। उनका बहुआयामी जीवन लगभग सात 
दशको मे विस्तृत है-- १९२० ई से १९९२ ई तक। रोशनदान अभी खूले है। 
नई रोशनी और ताजा हवा को आने की भरपूर अनुमति है। न कोई रूढि है 
ने कोई अन्धविश्वास, चारो और सत्य और सम्यक्त्व की चाँदनी छिटकी हुई 


है। तो आइये, हम उस मनीषी के परिवर्तनक्षम जीवन को अलग-अलग 
दशको मे देसते है। 


एक 

१९२० ई से १९३० ई तक के दस वर्ष रोलने-साने के वर्ष है। माँ 
पी गोद, घर का ऑगन, नदी वा तट, आस-पास की पहाडियाँ और 
खेल-ग-मैदान। दाता ग्राम मे नानालालजी (तब उन्हे 'नाना' ही कहा जाता 
था) के ये वर्ष परिजनों और बाल-ससाओ के बीच गुजरे। इस अल्यवय में भी 
वे सलते-मेलते स्वय में टूब जाते। अन्तरावलोकन की यह वृलि उनके जीवन मे 
आज 'ी हे--अब बहुत गहरी बहुत एकाय्र, अन्यन्त त्ीद्। सादगी, सारल्य 
मैत्नी, मदद, सहजता, प्रकृनि-से-अनराग ब॒द्रों की सेवा, श्ान्ल-प्रियता उसमे 
गुम में है। आाढ़ वर्ष को उम्र में पिन-वियोग ने उन्हें सहिए्णू, कर्मठ, और 
अनासास बनाया। विधि नी ऋरता ने उनके भीतर सुपृप्त करणानेज्खोन सोल 
दिये। ने जब भी बिली को व्यधित-विवेश देखते आँसों में आस लिये उनते 
ओर दोए पटने। बूद्धी-दुर्बल मॉख्िनों हैं घड़े उठा बार उसे घरो ता पह्रचा 
हैसा उसे लिए बहुल सामान्य वा थह सो उनसे खूग धग रोज़ ही शोना दा। 
मेमने-ी -कफशणाई-परयार सो उन्ही भाज नी रनागी डेती है| खखाउलघ्यन या 
पाठ उन्होंने बसपन मे हो पद लिया। थे अपने ासी के लिए जी रि्सी रथ 
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बम 


महारा लेना जानते ही न थे। उन्होंने सदैव-इसीलिए आज भी-- अपना हाथ 
जगन्नाथ - माना। शिक्षा उनकी अधिक नहीं हुई। चौथी तक पढ़े। 


दो 

१९३७ से १९४० तक का दशक उनके जीवन का क्रान्तिकारी दशक 
सिद्ठ हुआ। पहले उन्होने पैतृक व्यवसाय निभाया, किल्तु बाद को अपने चचेरे 
भाई श्री कन्हैयालाल के साथ व्यापार शुरू किया। मन नही लगा। चित्त उन्मन 
बना रहा। ज्योतिर्धर आचार्य जवाहरलालजी के सपर्क में उन्हे सम्यक्त्व और 
सत्य की झलक मिली। किशोर वय की चचलताओ के बीच भी उनमे सम्यवत्व 
का यह बीज पनपने लगा। उनके समागम से उनमे आध्यात्मिक अभिरूचि पैदा 
हुई। भीतर खलबली मची। सत्य और सम्यक्त्व उनके मुख-मण्डल कर कौधने 
लगे। भोपाल सागर (१९३३ ई ) और भादसीडा (१९३७) उनके लिए 
क्रान्ति -स्थान साबित हुए। जो बालक मॉ-के ब्रताराधन की खिल्ली उडाता था, 
वह खुद एक चौथाई रोटी पर रहने लगा। वर्ष १९३८ में दीक्षाझा-मकुर 
प्रस्फूटित हुआ। सच्चे गुरु के लिए वे छटपटा उठे। १९४० ई में वैराग्य तरण 
हुआ और कपासन मे उन्होने दीक्षा ले ली। जब जुलूस निकालने का प्रस्ताव 
हुआ तब मुक्र गये। उनके विद्रोही चित्त ने रूढ़ियो को कभी स्वीकार नहीं 
किया। 


तीन 

तीमरे दशक (१९४१-१९५० ) में उन्होंने अपना आगम-जान बढ़ाया। 
जम कर जास्त्राश्यास किया। विनय, विवेक, सम्मान, स्वाध्याय और वैयावृत्त्य 
बे जीवन वा साथी बनाया। देखे तो ये सब आगम-ज्ञान के ही सुफल हे। 
बगडी (१९४१) में त्रिवेणी संगम हुआ। आचार्य श्री जवाहरलालजी, 
युवाचार्य श्री गणेशीलालजी और मृत्रि श्री नानालालजी का मिलना इस 
महामिलन के निर्मल प्रतिविम्ब उनके जीवन में स्पष्ट देसे जा सकते है। वर्ष 
१०४८ में गाश्यो-मे-फेंस मेसने की प्राण-रक्षा उनते भीतर सयानी हो रहो 
प्रण्णा और अहिसा की ही निर्मल आज़नियाँ है। वर्ष १०८९ मे जयपुर-हिट्ीन 
मार्ग प्र करौली ग्राम में हरिजन से हई भेट परद्र/ वर्षों बाद मध्यप्रदेश त 
बनबना शाम में धर्मपाल-प्रवृत्ति के रुप में अंकुरित हुई। इस बीच उनके भीतर 
सास्ततित रोमथन चलता रहा। 


पक | 
ज.अ००नगानननके- त्ाप से डे 


१८४१ ; 


कब 


चार 

चौथा दशक (१९५१-१९६० ) गुरु-सेवा, स्वाध्याय, आत्म-जागृति, 
साधना आदि मे व्यत्तीत हुआ। इस अवधि में उनका जीवन स्वय सदेश बनने 
लगा।उनमे अन्तर्मुखता समृद्ध हुई। मन भीड से हटने लगा। व्यक्तित्व मे दृढता, 
सुजनर्धामता और सत्यानुसधान को वृत्ति मुख्य बनी। 


पाँच 

पॉचवों दशक (१९६१-१९७०) उनके जीवन का सर्वाधिक हलचल 
वाला दशक सिद्ध हुआ। इस अवधि में उन्हें अपने भीतर पैठने में यर्थेष्ट 
सफलता मिली। युवाचार्य/आचार्य तो वे बने ही, स्वदेशी के प्रति उनकी 
निष्ठा, अहिसा के प्रति अविचल आस्था, विन्नान के प्रति गभीर रुझान आदि 
प्रवृत्तियों भी उनके जीवन से जुडी। रायपुर (१९६५) में शोधन की वृत्ति 
तीव्रत्तर बनी। मन्दसौर (१९६९) में उनकी इस वृत्ति ने आध्यात्मिक मोड 
लिया और वह नये सामाजिक परिवेश की रचना मे प्रवृत्त हुई। 


छ्ह्‌ 

पाँचवे दशक में जिस त्तरह धर्मपाल-प्रवृत्ति ने ठोस आकार ग्रहण किया, 
ठीक मैसे ही छठे दशक (१९७१-१९८०) के द्वितीय वर्ष में समता-दर्शन 
प्रवरतित हुआ। वस्तुत यह धर्मपाल-प्रवृत्ति का ही आध्यात्मिक सस्करण था, 
बिन्‍्तु इसमें व्यक्ति को भीतर से बदल कर समाज को शुद्ध करने का जो 
सकलप था उसकी वजह से यह एक क्रान्तिकारी कदम सिद्ध हुआ। सरदार 
शहर (१९७४) में उन्होंने एकता का शलनाद किया और साम्प्रदायिक 
समन्वय के लिए तमाम पृवग्रिह छोडने नी तैयारी बताबी। 'भोपालगढ़ 
(१९७६) में आचार्य थी हस्तीमलजी से हुआ उनका ऐतिहासिक मिलन एक 
अविस्मरणीय घटना है। जोधपुर में उन्होंने जो पच्रसुश्री देशना दी उसमें उनके 
गत पलपन वर्षो का अत्यन्त परिप्रवव प्रतिबिस्व देखा जा सवाता है। ये सूत्र 
आगे चल कर जन-जागरण और सामाजिक कान्ति के प्रमुख आधार बने । 
एस्टी सृजनधर्मा[कान्तिकारी क्षणों मे उन्होंने जन्मना महत्ता वो नवगरा और 
कर्मणा महता को स्वीजार फिया। भगवान्‌ महावीर को वाणी को मैदान मे 
लाने पा उसने यह उपड्म पूरे देश ये लिए फ्रान्लिवारी सिद्ध हुआ। अजमेर 
(६०७९) गे उन्होने व्यक्ति-उन्थान के सृत्र दिये। व्यक्ति को आत्म-योध नी 
दिशा में प्रवतत्त बरसे लगे यह अभिनव थ्रीगणेश था। 


काम प्र ११ 


सात 

सातवॉ दशक (१९८१-१९९०) उनके जीवन का एक ऐतिहासिइ 
दशक कहा जाएगा। १९८१ मे उन्होंने अपनी जन्मस्थली दाता मे एर 
त्रिमुसीन अभियान प्रवर्तित किया। ब्रद्मचर्य-अभियान, 
दहेज-उन्मूलन-अभियान,_ आदिवासी-जागरण_व्यिसन-मुक्ति. अभियाव। 
व्यसन-मुक्ति-अभियान का अकुर इन्दौर (१९८७) मे सस्कार-क्रात्ति वा 
कल्पवृक्ष बना। दशकारम्भ मे आचार्यश्री का ध्यान आगम, प्राकृत, अहिसा, 
समता पर गया। पूरे दशक वे अध्ययन|अनुसधान तथा अगम की मौलिकताओ 
को ब्िवृत करने मे लगे रहे। जलगाँव (१९८६) को हम इन्दौर मे प्रव्तित 
सस्कार-क्रान्ति की पृष्ठभूमि निरूपित कर सकते है। कानोड (१९८९) मे 
आचार्यश्री ने सस्कार-क्रान्ति मे शाकाहार के प्रचार-प्रसार को भी समाविष्ट 
किया। शाकाहार अहिंसा का ही रूपान्तर है। पिपलिया कलाँ (१९९१) * 
उन्होंने शिक्षित जैन युवावर्ग को घर्म और व्यसन-मुक्ति की दिशा मे लाने का 
सफल प्रयास किया। 
७ 

आठवे दशक (१९९ १-- ) का सूरज अभी चढ़ रहा है 
पिपलिया कलाँ (१९९१) में समीक्षण-ध्यान को जिस तरह 
लोकप्रिय|समूहगत बनाने का प्रयत्न हुआ है उससे लगता है कि आचार्यश्र 
व्यक्ति-शुद्धि से समाज-शुद्धि की दिशा में तेजी से अग्रसर है। यदिव्यक्ति का 
चित्त|उसकी चेतना शुद्ध होती है, तो निश्चित है कि समाज के शुद्ध होने म 
देर नही लगेगी। ५ 
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प्रसंग 


क्रोध शते की तरह गत गया 

कान बा मवान 

छोर दृध से अदर 

हम स्थय देने अप्रद्ाता 

घुई की शाह मे की दिल्‍ले सता हूं ऊंट 
पद भो मिता अदप 

लोहे की सरर 


| 





१. क्रोध ओले की त्तरह गल गया 
वर्ष १९४०। फलौदी का वर्षावास। मुनिश्री रतनलालजी माँन खड़े है 
बुछ सोचते से। उनकी मुख-मुद्रा पर प्रशमरतित्व है। वैराग्य अपने सपूर्ण वैभव 
के साथ उनके रोम-रोम में प्रकट हुआ है। नैसे वे स्वभाव के प्रगर हैं। अत्यन्त 
सुलभफोपी। मन साफ है। झूँललाहट जब-तब हो आती है। जब कमी कोई 
शिधिलता या प्रमाद देसते हे, मन समिन्न हो उठता है और गुस्सा झनसना 
पठसा है। ऐस में वे सवय को सँभाल नहीं पाते हैं। 
थे मीन गए है। सोच रहे # जो नवदीक्षित साथ [नानालाल ) + 
बह बडा व्िलक्षण परुण है। कभी बठ बोलता ही नहीं है। जब्र भी देखता हें 
इसमें, चहरे पर मुस्फराहट नृत्य-दिभोर होती है। इसे देख समता है जैसे यो 
हंरा-गरा सेल है और मने पर अपनी हृस्तेतिमा बिगेर रहा है। वी लगता है 
नम सायन-थादीं को कोई सजल बदली बर्सने भागी है। इस 
गुह-मणशएल पर ब्रेध नो कानी देखा ही नहीं। एस सथर सरणाई मे उसने शोक्‍् 
भी शि जीस लिया? ऐसा रहा हैं छोधश इससे सासने शरद विनझ दास थी नरह 
गाए है और ग्रह मुस्तारो रहा है। हे शंख पर योध मर साया ऐें, 
इस सामने होना हैँ, पा सही सेब शोध किस होर से लियाज भाभपा है? 
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अद्भुत है यह व्यक्ति, विलक्षण है इसका व्यक्तित्व। जब देखो विनम्न, जहाँ 
देखो एक सस्मित मुख-मुद्रा। 

यह नही भी होता है तो भी इसका चेहरा आठो याम मेरे साथ बना 
रहता है। कभी सोचना हँ-- इस पर क्रोध करूँ, किन्तु जैसे ही यह सामने 
आता है, क्रीघ ओले की तरह गल जाता है। रोम-रोम गगा-की-घार वन 
पडता है। तन-मन पर करुणा की अविरल|/ शीतल धारा आ लगती है। 
सोचता हूँ यदि इसके साथ कुछ दिन और रहा तो क्रोघ अपना रास्ता भ्रूल 
जाएगा और मैं क्षमा-के-आकाश की तरह अन्तहीन आककरिचन्य में डुबकियाँ लेने 
लगूंगा। 

पता नही कैसे, मन में बहुत गहरे, इसने मुझे विन्दु-से-सिन्धु बना दिया 
है। क्या मैं इस पर और इसके रहते किसी अन्य पर क्रोध कार पाऊंगा 
(][) 

कुछ दिनो बाद लोगो ने देखा कि रतनमुनिजी रत+न मुनिजी वन गये 
है। क्रोध के प्रति उनमे विरति उत्पन्न हुई। क्षमा ने उन्हे अभिषिक्त किया है। 
उनका सपूर्ण व्यक्तित्व ही बदल गया है। उनके चेहरे पर नवदीक्षित मुनिश्री 
वी मुस्कराहुट अठखेलियाँ करने लगी है-- पर इससे क्या, नाना-प्रदीप की 
जीत कम हुई? नही, वहु और बढ गयी। एक दीये से दूसरा दीया प्रज्वलित 
हो कर भी किसी दीये की जोत कम नही करता। क्षमा और तितिक्षा के दीप 
इसी तरह के दीप हैं। 
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२. कान बना सकान 

वर्ष १९४९। जयपुरहिण्डीन मार्ग। करौली के आस-पास सूरज 
अस्ताचल की ओर झुक गया है। डटूबते सूरज की लालिमा चारो ओर विखरने 
लगी है। पेड-पौघे, नदी-पहाड, पश्ुु) -पक्षी सव शाम की इस लालिमा में 
नहाये-से लग रहे हैं। पक्षी अपने घोसलो की ओर उडे आ रहे है। महाराजश्री 
अन्य साधुओं के साथ पास के एक ग्राम-सीमान्त पर खड़े हैं। निकट ही मकान 
है। मवान के बाहर एक व्यक्ति बैठा है। कृणकाय, जीर्णमशीर्ण वस्त। 
भारतीयता का ज्वलन्त प्रतिनिधि। 

मुनिश्री पूछ रहे है-- भाई, क्या यह मकान तुम्हारा है? 

व्यक्ति कह रहा है-- नहीं, ग्राम-पचायत का है। 

मुनिध्री ने प्रझन किया है-- क्या तुम हमे रात्त-मर यहाँ ठहरने की 
आज्ञा दे सकोगे? व्यक्ति सकपका गया है। साधु और आज्ञा-वह ठीक से 
फैगला नहीं कर पा रहा है। सोच रहा है। ये तो हमारे पूज्य है। बहती नदी 
है। रमते योगी है। आज यहाँ, कल वहां। निर्मल जल। इन्हें किसी से नया 
लेना और वया देना। सगीच में पठा बोला-- महाराज, आज्ञा कैसे दे सकूंगा 
आजा और जाप। असभव । 

मुनिश्री असमंजस में पड गये। उन्होंने विनम्र स्वर मे नहा-- भार, हम 
तो रान-भर रहेगे। हमारे लिए तो बरामदा ही काफी होगा। तुम पर कीट 
बीस नहीं डालेगे। 


व्यक्ति बोला-- बोझ की कोई बात नही है महाराज, मक्रान साली है। 
विछीने मैं घर से ले आऊँगा। लेकिन । लगा कुछ कहते-कद्धतते कई शताव्दियाँ 
उसके गले मे अटक गयी हैं। उसने बहुत धीमे स्वर मे कहा-- महाराज और 
कोई बात नही है, सिर्फ यह कि मैं हरिजन हें। महाराजश्री ने साश्चर्य कहा-- 
तो इससे क्या? हमारे लिए सब बराबर हैं। 

व्यक्ति चमत्कृत खडा रहा। अचम्भे में पडा बोला-- तो क्या सचमुच 
आप एक हरिजन की आजा से यहाँ ठहर जाएँगे? 

मुनिश्री ने भरोसा दिलाया कि वे जात-पात को जन्म-की-अपेक्षा-से नही 
मानते और न ही छुआछूत में उनका कोई विश्वास ही है। 

हरिजन का चेहरा हर्पोल्लास से खिल उठा। उसे लगा जैसे उसकी 

देहलीज पर कोई चिर-प्रतीक्षित सूरण आ खड़ा हुआ है और आने वाले किसी 

परिवर्तन को रबिमियाँ उसके मत-के-आँगन में ब्रिसिर रहा है। उसने सजश्क 
पुछा-- क्या आप मुझे अपने पैर छूने देगे? 

महाराजश्री ने कहा-- वैसे मैं किसी से यह नही कहता कि तुम मेरे पैर 
छुओ, किन्तु यदि कोई छूता है तो मैं कोई एतराज़ नहीं करता। और सुनो, 
हम छुआछूत को जरा भी नहीं मानते।, शगवान्‌ महावीर का कथन है कि 
कोई आदमी जन्म से नही कर्म से ही ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य या शुद्र टोता है। 
जैसा वह करता है, उसी मे-से उसके होने की कसौटी बनती है। तुम हरिजन 
नही हो, इन्सान हो। 

हरिजनां बन्धु की अखि डबडबा आयी। सदियों का कलुप-कल्मप 
आँसओ के रूप में उसकी आँखों से बह निकला। उसे लगा जैसे अँधेरा भाग 
रहा है और रोशनी उसका द्वार सटखटा रही है। उसने मुनिश्री के पैर छुए। 
छूते-छूते उसे रोमाच हो आया। उसने मैनधर्म की सामान्य|गहन जानकारी लो 
ओर कहा महाराज, यहाँ के सात सौ गधों में हजारों हरिजन है, जो एक ऐसे 
ही सवेरे की प्रतीक्षा कर रहे है। आजादी के बाद अभी रात बीती ही कहां 
है? बात यह है, हमे आजादी आधी रात वी मिली थी और लगता है अभी 
वह रात्त सत्म नहीं हुई है। आप आये है तो लग रहा है कि आप अपने साथ 
बोई सुखद सवेरा लाये है। 


(0) 5 क्रम 
उसने पुन मुनिश्री मे चरण छूए नो लगा जैसे संपूर्ण मानवता के ललाट 


प्र लगी कालिय धुल गयी है और उसकी जगह मंगल प्रभात का कोर्ट बाल 
सूर्य आ मार देंका गया हैं। 





३. धोरा दूध रो चादर 


उदयपुर 

३० मितम्बर १९६२। 

सूरज गोसड का विशाल मैदान। ठसाठस। तिल रफखने की भी जगह 
नहीं। आचार्यश्री गणेशीलालजी पाठ पर आमीन है। उन्हे एक 
शुभ्र-घवल-शोभन चादर ओढाई गयी है। 

चारो ओर गगनचुबी जयघोपष हुआ है। अब यही चादर नानालालजी 
महाराज नो ओढाई जा रही है। चतुदिक्‌ उल्लास की लहरे उमड पड़ी हैं। 

सब वृुछ रोमाचक है। जब-जयबगर अनुगुजित है। नानालालजी अब 
युवा चार्य-्यद पर आसीन है। आवचार्यक्षी|युवाचार्य्री चादर की 
महिमानगरिमा बता रहे हैं। युवाचार्यश्री कह रहे है-- यह चादर नहीं है, बहने 
दायित्व है। में जैनधर्म को आलोकित कारंगा। उस उज्ज्वल मश दिगृदिगन्स 
में व्याप्त होगा।' 


जब नानाजालजी को चादर ओदाई जा रही थी तब दो झअंसि एसी भी 
थी जो अपमे बेड फो नराशिश निरनिशभेश निहार सही भी। एन भ्ाांसों के 
जगटम्या भरदेदी से जगज्जमनी लभ्िभला नह वा शावूल्र मनीशुत हजा था। 


ह यु क<प ऋष्शलु का है 
8 बाद ४3 
न्पक ड़ 


व्यक्ति बोला-- बोझ की कोई बात नही है महाराज, मकान खाली है। 
विछीने मैं घर से ले आऊँगा। लेकिन । लगा कुछ कहते-बढ़ते वई शताब्दियां 
उसके गले में अटक गयी हैं। उसने बहत धीमे स्वर में कहा-- महाराज और 
कोई बात नही है, सिर्फ यह कि मैं हरिजन हूँ। महाराजभ्री ने साव्चर्य कहा-- 
तो इससे क्या? हमारे लिए सब बरावर है। 
व्यक्ति चमत्कृत खडा रहा। अचम्भे में पडा बोला-- तो क्या सचमुच 
आप एक हरिजन की आज्ना से यहाँ ठहर जाएँगे? 
मुनिश्री ने भरोसा दिलाया कि वे जात-पात को जन्म-की-अयेक्षा-सें नही 
मानते और न ही छुआछूत में उनका कोई विश्वास ही है। 
हरिजन का चेहरा हर्योललास से खिल उठा। उसे लगा जैसे उसकी 
देहलीज पर कोई चिर-प्रतीक्षित सूरज आ खटा हुआ है और आने वाले किसी 
परिवर्तन की रव्मियाँ उसके मन-के-आँगन में विखेर रहा है। उसने संशवः 
पृूछा-- क्या आप मुझे अपने पैर छूने देगे” 
महाराजश्री ने कहा-- वैसे मैं किसी से यह नहीं कहता कि तृम मेरे पैर 
छुओ, किन्तु यदि कोई छूता है तो में कोई एतराज नहीं करता। और सूनो 
हम छूआछत को जरा भी नहीं मानते।, अगवान्‌ महावीर का कथन है कि 
कोई आदमी जन्म से नहीं कर्म से ही गाह्म०, क्षत्रिय, वैश्य या शुद्र होता है। 
जैसा वह करता है, उसी मे-से उसके होने की कसौटी बनती है। तुम हरिजन 
नहीं हों, इन्सान हो। 
हरिजनां बन्‍न्ध की ऑसे डबड़बा आयी। सदियों का कलुसन्नल्मय 
धशाँयसओ के रूप में उसकी आँखों से बह लिकला। उसे लगा जैसे अधरा भाग 
और रोशनी उसका द्वार खटखटा रही है। उसने मृनिश्ली के पैर छापट। 
-छते उसे रोमाच हो आया। उसने जैनधर्म की सामान्य|गहन जानकारी गीली 
और कहा महाराज, यहाँ के सात सी गाँवों में हडारो हरिजन हूँ, जो एक ऐसे 
ही सवेरे की प्रतीक्षा कर रहे है। आजादी के बाद अभी रात बीती ही कहाँ 
है? बात यह है, हमे आजादी आधी रात को मिली थी और लगता है भभी 
बह रात मसन्म नहीं हई है। आप आये है तो लग रहा है कि आप अपने साथ 
बोई सुसद सवेरा लाख हैं। 


उससे पुन मुनिर््ी के चरण छुए तो लगा जैसे संपूर्ण मानवता के ललाट 
पर लगी आालिय घुल गयी है और उसतको जगह मसगल प्रभाव वा कोई बाल 
भूर्य आ कार टैंक गया है। 


॥ १ सका "लुक हु ्‌ 





३. धोरा दृध रो चादर 


उदयपुर 

३० सितम्बर १९६२। 

सूरज गोखड़ का विशाल मैदान। ठसाठस। तिल रखने की भी जगह 
नहीं। आचार्यत्नी गणेशीलालजी पाट पर आसीन है। उन्हे एक 
शुश्र-धवल-णोभन चादर ओढाई गयी है। 

चारो ओर गगनचुवी जयघोष हुआ है। अब यही चादर नानानालजी 
महाराज को ओढाई जा रही है। चतु्दिक्‌ उल्लास की लहरे उमड़ पडी हैं। 

सब बुछू रोमाचक है। जय-जयकार अनुगुंंजित हैं। नानालालजी अब 
गुवा चार्गपपद पर आतसीन है। जाचार्यश्री|बुवाचार्य््री चादर वीं 
गहिमा-गरिमा बता रहे है। युवाचार्यध्ती कह रहे है-- यह चादर नहीं है, गहन 
दापिताय है। में जैेनधर्म गो आलोगित करमोंगा। उसका उज्ज्यल गश दिगदिगन्न 
में च्याप्स होगा।' 


जय नासासालजी मो सादर जोदा: जा सही थी नये दो जाँगे गेसने भी 
थी जो घपने शेट्े को मंगंधिंग निनिर्भेध विहार हहीं थी। इनसे आँधो मे 
जगदम्वा गगरती मे हगज्जमनों पियला लगा पा म्मगृस्थ घनीभूग हा था। 


हक 


माँ श्रूगारबाई अब मात्र झ्गारबाई कहाँ थी--उनके भीतर, विजया, सेना 
सिद्धार्थी सुमगला, शिवदेवी, वामा, त्रिशला प्राय सभी का मातृत्व और 
टएनकी अपरुपार वत्मलता जीवन्त हुई थी। माँ की ऑखो के मच पर नाना के 
जन्म मे अब तक के सारे दृश्य एक साथ उपस्थित हुए थे। पास-पडोस मे बैठे 
लोगों ने सुना-- मेरा नाना इतना बडा हो गया है! अरे, इसने तो चादर ओद 
ली है! ! क्‍या यह सरल मन बालक युवाचार्य की गरिमा सभाल पायेगा? 
कही एसा न हो कि यह अपने भोलेपन में हार जाए? ' 


ध्रूगारबाई की ऑसखे आँचल बनी हैं। लग रहा है जैसे आँखों से हो 
दूध वी धवल धार पाटासीन युवाचार्य का अजम्र अभिषेक कर रही है। 

दाता से आ कर भी इस क्षण वह दाँता में ही है। वही घर, वही आँगन, 
वही 'नाना', वही किलकारियाँ, वही चहलकदमियॉ-बडा मर्मस्पर्णी दृश्य है। 


समारोह सपन्न हुआ है। श्रगारवाई आचार्यश्री से उनकी सुखसाता पूछ 
रही हैं! आचार्यश्री कह रहे हैं-कई मॉजी, बेटा महाराज का दर्शन कर 
लीघा ? अबे ई 'नाना' नाना नी रिया, घणा मोटार वेइग्या है।' (वया माँजी, 
बेटा महाराज के दर्शन कर लिये” अब यह नाना छोटा नहीं रहा है, बहुत 
वटा हो गया है।) माँ की ममता आँसू बनी कह रही है--'अन्नदाता, ई घणा 
भोला टावर है, था पे अतरों बोझो मती नाको।” (प्रभो, यह बडा भोला 
बालक है। इस पर उतना वजन मत टालो। ) फिर माँ ने युवाचार्य को अपलकः 
सजल आँखों से देखा है। वह निहाल हुई है। उसकी आऑँलो को नवनिधियाँ 
मिल गयी है। भला उसे अब वया करना चाहिये ? बह अवाक्‌ है और दोनो 
अजलियों से सुणियों या दरिया अनथक उलीच रहीं है। उसने अपने बेटे की 
ओर मद कर देखा और बोली--म्हारा धोटा दूध टी अणी चादर में कालो 
दाग मत्त समाइजों” (बेटे, मेरे धब्॒ल-शुभ्र दूध बी इस चादर पर कोई काला 
दाग मत आने देना) । और पता नहीं, कब|कैसे युवाचार्य के नेत्रों मे कबीर का 
यह पद अक्षरण निनादित हो उठा-- 
झीती शोनी वीनी चंदरिया। 
बारे रै नाना वाट है मरनी, दौन तार से वीनी चंदरिया॥ 
मो बादर मरनर मनि ओदिन, झोद़ि भे मेती डीनी चदरिया। 
दाम इंदौर ' उतने से गोदिन, ज्यों सो तो धर दीनी मदरिया।। 
४>ग घ्राए हो हास बहीर की जाड़ हाय सुनी दा मिल पद गेट रस का इसका अरौदिय पसाश्या” मे 


घ्शत है। 
इणप इरप ४: 





४. हम स्वयं बने अन्नदाता 

धादला। मध्यप्रदेश का एक लिल्लग्राम। गिली-जुली बस्ती। युगपुरुष 
आचार्गत्रर जवाहरलालजी का जन्मस्थल। १९६३२) 

ीलो के जीवन वे नंगी आशा और आलोक देने वाले मामा 
बालेश्वरदयाल आचार्यत्ली से चर्चा कर कहे है। अन्ननसमस्या को मुद्दा है। 
भारत विशाल है यह विपमताओं में समता वी धरती है। विपमताओं और 
विविधनाणी ने भी इस अदभुत -अपूर्व धरा को अभिमण्टित क्रिया है। सेव 
अलग, गन एनः। अनेयाता भें एनता घटततली है बहा प्रतिपल, प्रतिपग। 

मामा गह रहे पेन भी मासाहार व त्याग नराते है। अटिमा ज््गे 
आधार बना मगर एुसा पारना उक्चित नहीं है। नारत एए गगीद देग हैं। 
मामाशार छोए पर सी बह पद्टी वा सही स्हगा। उसनी अर्थक्षायरथा सरमदा 
जाएगी। 

उनायची गभीद हुए ८ इन्होने समस्या था गहराई में समा है। 


ड्राई एशए 


बोले--/आपका सोचना एकागी है। आपकी यह धारणा श्रान्त है कि 
मासाहार से अन्न-समस्या हल हो सकती है। सोचिये, जिन पशुओं के वध से 
मास प्राप्त होता है, उन पर कितना खर्च होता है? क्या अमीर देश आर्थिक 
लाभ के लिए लाखों टन अनाज समुद्र में नही फैक रहे है? क्‍या मासाहार से 
सात्िक भावनाएँ पैदा हो सकती है? इस समस्या के समाधान के लिए मैं 
आपको एक रचनात्मक/|अहिसक प्रयोग बताता हूँ। देश की वर्तमान आबादी 
चालीस-पचास करोड है, जिसमे दस-पन्द्रह करोड बच्चे है। इन्हे कम कर 
लीजिये। वाकी तीस-पैतीस करोड बचे। इतनी आबादी के लिए एक दिन में 
पनद्रह-बीस करोड टन अनाज चाहिये यदि हम अपने देश को जगाये और उसे 
साप्ताहिक उपवास के लिए तैयार करे तो क्या अन्न-समस्या का समाधान नही 
होगा ? 

मामा के गले बात उतर गयी। उनका मन आचार्यश्री के चरणों में ध्रद्धा 
से झुक गया। उल्लसित हो कर उन्होंने आदिवासी भाई-बहिनो को आचार्यश्री 
का सान्निध्य दिया और भिल्ल-लोकजीवन को सात्तविकता और व्यसन-समुक्ति 
की दिशा भें अग्नसर किया। हजारो भीलों ने व्यमन छोडे और वे भारत की 
अहिसक सस्कृति की मुख्य प्राणघारा में सम्मिलित हुए। 


है ह दाद २7 








॥ न 
५. सुई फी आँख में से निकल सकता है ऊँट 


बदनावर से आगे कानवन। १९६३॥ 


आचार्यश्री के सामने मुनि अमरचदजी खड़े हैं। उनसे किचित्‌ प्रमाद 
हुआ है। बोले--'आज युबह एक श्रावक से सुई लाया था, जो धर्मस्थान में ही 


रह गयीं। लौदा नहीं पाया। हम लोग लगभग चार मील आगे आ गये हैं। 
आप आदेश दे--व्या कर्म? ' 


आनार्यत्री ने तुरन्त कहा--'रुतसमें दया सोचना है? बिसी धरावर को 
साथ लो और सुए ढूंढ कर लौटा दो। भगवान्‌ महायोर ने वया है-समर्य 
गोयम भा परमायए [गौतम एक समय * का भी प्रमाद भमत्त वर)३' 


“पक्का कक "रण. अर पैक कम्त्याः ्ड 


की थक पृप्क हु 


उपस्थित श्रावकोीं ने निवेदन किया--“आप इन्हे आठ मील का चवकर 
न दे। हम लोग दूर निकल आये है। वापस आ कर हम सुई अवश्य लौटा 
देंगे।' 

आचार्यश्री ने हँसते हुए कहा-'आपकी भावत्रना प्रशस्त है, किन्तु 
हमारा सयमी जीवन इसकी अनुमति नहीं देता। सयम की अपनी मर्यादाएँ हैं। 
हम अपना काम खुद ने करे, अन्यो से करवाये--यह ठीक नहीं है। एक 
सामान्य शिथिलता, एक मामूली मर्यादा-भग किसी भी समय बडा आकार 
ग्रहण कर सकता है। सुई तो अमरचदजी को खुद ही लौटानी है। सुविधाएँ 
दुविधाओं को जन्म देती है। जैन साधु सुत्रिधाभोगी नहीं है। वह प्रतिपल 
अप्रमत्त-सजग है। भनुपल्र जागृत, अनुक्षण सावधान।' 

जैसे ही अमरचदजी ने सुना, वे चल दिये। सुई लौटायी और लौट कर 
सघ-विहार में सम्मिलित हो गये। 

सूरज ने यह सत्र देखा। डूबने से पहले उसने आचार्यश्री की चरण-रज 
अपने माथे पर ली और साधु-सघ की साप्टाग वन्दना की तथा अमरचदजी 
वी तरह अस्ताचल की और अप्रमत्त मुट गया। 


*मन्दगति से एव परमाणु वो सोगाताग-स्थित एज प्रदेश से दूसरे प्रटेश तब जाते जो अर्णय। 


कल कानट 





६. मेमने को मिला अभय 


१९४४ ई । 

भेवाड का एक वस्थाई ग्राम बम्बोरा। शाम का समय। सूरज अभी 
अस्त नही हुआ है। झुटपुटा होने को है। आचार्यश्री पास वी एक पहाड़ी पर 
शुद्धि के लिये गये हैं। निवृत्त हो कर लौट रहे है। सजग, सावधान, अप्रमत्त। 
पास की झाडियों में कोई भमना कराह रहा है। देया तो पता चला कि वह एक 
किशोर भेमना है और नाले में फैली जडो मे उलझ गया है। उधर-उघर असे 
दौडायी। सुनसान। सन्नाटठा। कोई नहीं। पसोपेण। कया करे, क्‍या न करे। यदि 
साधु-मर्यादा का पालन करते है तो भमने की जान जाती है और नहीं करते हैं 
तो लोक-मर्यादा|आगम-मर्यादा टूटती है। किसी को लाये तत्व तक सूरज डूब 
जाएगा। 


वे दो पल रके। 

तुस्न्त निर्णय लिया कि अहिसा था गार्ग ही सर्वोत्तिम है। करुणा थे जल्‍द 
ने उनके मन-मानस को अभिपिक्त किया और उन्होंने भेमने को सारा डिया। 
उस संगय मेसने थी ऑआँधों मे ऊतज्ञता की जो छीसग्लि थी, बह देखने जैसी ही। 
लगा जैसे किसी ईसा ने मेमने मो सहारा दे कर मानवता भो परणा था सरटेश 
दिया है। लगा णैसे फिसी सुकरात ने विप्रपान बिया ह#। 


ऋाओद रपये ४७ 


आचार्यश्री मेमने को अपने साथ ले आये। गाँववालो को पूरी घटना 
सुनायी। सब रोमाचित। सब गदगद। उन्हे अहिंसा वी नयी इबारत मिल 
गयी। उन्हें लगा--साधु हो या गृहस्थ, आत्मा की पुकार सबसे पहले। 
जीव-रक्षा सर्वप्रथम। चाहे जो हो, यदि दुनिया की कोई धडकन सखिन्न-विपतन्न है 
तो हमारा कर्तव्य है कि हम हर काम छोड कर पहले प्राण-रक्षा के लिए दौड़े। 
ऐसा करने के लिए हमे जो भी त्याग करना पड़े, करे। रूढियाँ के दास ने बने। 
वरन्‌ औचित्य और सम्यकक्‍त्व को देसे तथा रूढियो को अपना दास बनाये। 





७. लोहे को लकोर 


१९६३ ई। 
उदयपुर। मगल विहार के पूर्व क्षण। 


आचार्य-पद पर आसीन होने के वाद नानालालजी महाराज ने उदयपुर 
से विहार करना चाहा। 

प्राची में सूरज अभी कुछ ऊपर उठा ही था कि आनचनार्यश्री विहार के 
निमित्त निकल पडे। इधर सूरज अपने पाँव तेजी से उठा रहा था, उधर 
आचार्यश्री मसध। दोनो में होड थी। आचार्यवर तैयार हुए ही थे कि श्रावकों 
ने कहा--'महाराज, आप जिस दिशा वी और कदम उठा रहे हैं, उस और 
दिशाशूल है। कोर्ड भी सकट आ सकता है। असल में मुहर्त उपयुक्त नहीं है।' 


आनार्यश्री का मन-मानस आरम्भ से ही रूद्धिमुक्त रहा है। उन्होंने 

अधविश्वास को कभी माना हो नहीं। वे कढ़ा बरते-भला होनी को बगेन 

टाल सता है। साधु साथु है। बह निष्काम है। उसे लौविक दुछ नरना नहीं 

0॥ दिव्यताओं के लिए किस मुहूर्त की जररत है? बोले--'मैं आपयी 

शुभगामनाओं वा सामान करता हूं। आपने आय का ध्यान रस घर में 
हराम पृष्प ४९ के... मकर इस 


कं 
हि (पा 
व 


अपना कार्यक्रम बदल भी देता; किन्तु मैं अपनी साधु-भाषा में आश्वासन दे 
चुका हूँ, अत. बाध्य हूँ। समझ लीजिये साघु-भाषा लोहे की लकीर होती है। 
वह जल या रेत की लकीर नही है कि जिसे हवा का कोई झाँका पिटा दे। वह 
अटल-अविचल मार्ग है। एक वार हमारे मुख से जो भी निकल गया, उसे हमे 


करना ही है। 


ज्योतिषी ने समीक्षा की। तक दिये। बहुत प्रयत्न किये, किन्तु 
आचार्यवर अडिग बने रहे। बोले-- मेरे लिए सब अच्छा है। कोई रास्ता नही 
बदलना है। वही पथ, वही पग, वही पथिक।” और वे वेग से चल दिये। 

कोई विध्न नही, कोई सकट नही, कोई विपदा नहीं। सबकुछ स्थिग्ध, 
सानन्द, निष्कण्टक, निरापद। 





रतलाम १९६३॥ तगभग १,५०० वलाई वृटुस्द के व्रीव १०,००० 
व्यक्तियों के जीवन में सामाजिक ह्रान्ति री प्रसर विरध का प्रवेश, हुदय- 
परिवर्त ही जीवल मिसासा आवार्यश्री ने वहा-'झऋाप मास, मदिश, 
फिलार, वैष्यानामन, आत्महत्या झदि इुर्ब्यमनों रा प्रापपध में पृष्ण्पै् 
त्याग रे नो उद्तति हो सकती है, बताई जैन बसे और उन्होंने उपदेश मान 
२२ प्रति की। हार उदरी मस्या लंगम्ग एक लाग है। मद समृद्ध और 
ममी ६ 


"बा 


बजा 


चातुर्मास 


३, साधु-कालीन-- २३, आचार्य-पदोपरान्त-- २०, साधुकाल के चातुर्मास- 
राजस्थान- १९, दिल्‍ली-- २, मध्यप्रदेश- २, प्रथम-- फलौदी (राजस्थान ), तेईसवॉ- 
उदयपुर (राजस्थान )। 


फलौदी (राजस्थान) 
बीकानेर (राजस्थान) 
व्यावर (राजस्थान) 
वीकानेर (राजस्थान) 
सरदार शहर (राजस्थान) 
वगदी (राजस्थान) 
व्यावर (राजस्थान) 
वड़ी सादडी (राजस्थान) 
रतलाम (मध्यप्रदेश) 
जयपुर (राजस्थान) 
दिल्ली 

दिल्ली 

उदग्रपुर (राजस्थान) 
जोधपुर (राजस्थान) 
कुचेरा (राजस्थान) 
बीकानेर (राजस्थान) 
गोगोलाव (राजस्थान) 
कानोड (राजस्थान) 
जावरा (मध्यप्रदेश) 
उदयपुर (राजस्थान) 
उदयपुर (राजस्थान) 
उदयपुर (राजस्थान ) 
उदयपुर (राजम्थान ) 
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१९५८ ई |विभ २०१५ 
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: चांतुर्मासिक 'उपलब्धियों 
१९४०-९९९२ 
एक .. फलौदी-१९४०, साधु-जीवन का प्रथम वर्षायोग, 


तितिक्षा/क्षमाशीलता का सघन अम्यास, सयम-साधना, अप्रमर्ती स्वाध्याय , 
अ-क्रोध त्प। हे 


दो बवीकानेर-१९४१, आत्म-शोधन, सेवा, ज्ञान, स्वास्थ्य की साधना, 
वयोवृद्ध सतो की सेवा-परिचर्या, शरीर गौण, साधना मुख्य, धृतति, 
विनयशीलता, और सहिष्णुता की मौन उपासना। 


तीन व्यावरा-१९४२, अध्ययन के साथ प्रवचन, दृढता और अविचलता 
का विकास। 


चार वीकानेर-१९४३, सिद्धान्त कौमुदी का अध्ययन, प्रज्न/मनीपी सतो 
का सत्सग। 


पाँच . सरदार शहर-१९४४, सिद्धान्त और आचरण की दूरियाँ अनवरत 
कम। 


इछुह बगडी-१९४५, कथनी-करनी में एकरूपता का विलक्षण विकास। 
सात व्यावरा-१९४६ , गुरु-सेवा, अध्ययन, साधना। 

आठ - वडी सादडी-१९४७, गुरु-सेवा, सयम, स्वाध्याय, सत-सत्सग। 
नो रतलाम-१९४८, साधु-मर्यादा कसौटी पर, फेंसी हुई भेड को सहारा, 
चातुर्मास-समाप्ति पर इन्दौर म सर्वोदियी सत वबिनोवा भावे से भेट, 
विनोबाजी ने कहा--आप सोचते होंगे कि जैनियो की सख्या बहुत कम है, 
किन्तु मेरी घारणा के अनुसार जैन' नाम धराने वालो की सख्या भले ही कम 
हो लेकिन जैनधर्म के मौलिक सिद्धान्त दूघ-मिश्री की त्तरह दुनिया की सभी 
विचार-घाराओ मे घुलते जा रहे है।' 

दस जयपुर-१९४९; न्याय (तर्कशास्त्र) का अध्ययन, सिद्धान्त और 
व्यवहार में दृढता, मूर्च्छा को उत्तरोत्तर अनुपस्थिति, जयपुर-हिण्डौन मार्ग 
पर करौली के आस-पास (धर्मपाल-प्रवृत्ति' का बीजाकुरण। 


ग्यारह . दिलली-१९५० , गुरुदेव का सघन सान्निध्य, रुग्णता; जिहल्दाजय। 


धामर पुरप९५ 


बह भर 


बारह  दिल्ली-१९५१, घाणेराव|सादडी में साधुन्सम्मेलन का 
सूत्र-सचालन, सब्जीमण्डी व्जीमण्डी + में वर्षावास, पूर्ण स्वास्थ्य-लाभ। 


तेरह उदयपुर-१९५२, इजेक्शन लगाना सीखा ताकि सकटापन्न स्थिति भें 
गुरुदेव की परिचर्चा मे कोई कमी न हो, ग्रुर्देव का अम्लान वैयाबृत्त्य। 


चौदह जोधपुर-१९५३, गुरु-सेवा, अग्लान सेवासश्रपा, अनन्य निष्ठा 
अविचल आस्था, ज्ञान-ध्यान। 


पदतद्दरहद कुचेरा-१९५४, गुरुदेव को सहयोग। 
सोलह वीकानेर-१९५५, आचार्यश्री की सेवा-सुथ्रपा। 


सत्रह गोगोलाव-१९ ५६, गुरुदेव का सान्तिध्य, उनकी सन्निष्ठ सेत्रा, 
स्वाध्याय। 


अठारह कानोड-१९५७, ग्रुर्देव को सहयोग, सेवा-सुश्रपा, साधना, 
अध्ययन । 
उत्नीस जावरा-१९५८, गुरुदेव का सान्निध्य, उनकी अनन्य सुभ्ूपा, 
स्वराध्याय। 


बीस उदयपुर-१९५९, निष्काम चित्त से गुरु बा नैयाबृत्य, अहरनिश 
जागृत साधना। 
इुकतीस उदयपुर-१९६०, गुरु की सेव्रा-सुश्रया, सयमन्साथना, स्वाध्याय ; 
मनन-चिन्तन। 
वाईस उदयपुर-१९६१, ग्रुग्देव द्वारा चतुत्रिधा संघ फी सुह्यवस्था वा 
उत्तरदायित्व प्रदान, १ट अप्रैल १९६ १अछय ठतीया को सार्चवजनिय 
घोषणा, निप्फाम मनीपा और अविनल आम्या के घन्ती पर श्रमण-गर्कृति 
की रक्षा और उसते अभिनावत्र की गहन जिम्मेवारी , समम-साधना के साथ 
सामालिक का मौस उद भत्र। 
पेड्स उदयपुर-१९६०, आनार्थ श्रीह्ामीनस्दजी यी पराद्यशथरा का 
पुनरण्लीवन, २० सितम्बर १९६० यो 'सवालार्थ घोषित, ३० मित्र वी 
यूाचार्स-पद थी चादर भें अत, चादर-प्रदानन्गमारो्ट भें प्रज्या माता 
धीमती शामारीदाई थी शोमाचा। उ्रग्वेनि, उसने बह अजर-अंधर 
वजब-- रराना,/ घणा भोला टावर हे, था पर अनरी खोझों गली 
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नाको' (प्रभो, यह बहुत भोला-भाला लडका है, इस पर इतनी बडी जिम्मेवारी 
न डालिये)। चादर की गौरव-गरिमा को स्पष्ट करते हुए यगरुवाचार्य ने 
कहा--'यह चादर एक शुभ भावना की प्रतीक है। शुभ भावनाएँ उज्ज्वल 
होती हैं और यह चादर भी उज्ज्वला/|खादी की हो कर सादी है। सादगी 
स्वतन्त्रता की द्योतक है। पूज्य गुस्देव फरमाया करते हैं कि सादगी स्वतन्त्रता 
है और फैशन फॉसी, अत भारत को इस सादगी की ओर विशिष्ट ध्यान 
देना चाहिये', विलक्षण नाडी-ज्ञान, ९ जनवरी १९६३ को ग्रुरुदेव की नाडी 
में आशकित परिवर्तन, सथारा पच्चचान का आयोजन, आचार्यश्री 
गणंशीलालजी का महाप्रयाण, आचार्य-पर्दा पर प्रतिष्ठित, प्रथम शिष्य 
सेवन्तमुनिजी, अन्धविद्वास की मिथ्या/अन्धी परम्पराओ का उन्मूलन। 


चोवीस रतलाम-१९६३, जावद, जावरा, और रतलाम सधो के बीच 

समरस सम्बन्धो को स्थापना, स्वरूप-बोध के प्रति विशेष जागृति, 
ऐतिहासिक सामाजिक क्रान्ति का सूत्रपात, ग्रुजराती बलाई समाज के मुखिया 
सीतारामजी बलाई से भेट, धर्मपाल-प्रवृत्ति' का श्रीगणेश, गुजराती 
वलाइयो के छोटे-छोटे गाँवो मे सघन विहार, लगभग १,५०० बलाई-क्रुटुम्वो 
के लगभग १०,००० व्यक्तियों के जीवन में सामाजिक क्रान्ति की प्रखर किरण 
का प्रवेश, हृदय-परिवर्तन की जीवन्त मिसाल, आचार्यश्री ने कहा--'आप 
मास, मदिरा, शिकार, वेश्यागमन, आत्महत्या आदि दुर्व्यसनो का प्राणपण से 
पूर्णरहूपेण त्याग करे तो उन्नति हो सकती है', बलाई जैन बने और उन्होने 
उनका उपदेश मान कर प्रगति की, आज उनकी मसख्या लगभग एक लाख है, 
सब सुसम्ृद्ध और प्रसन्न हैं। 


पच्चीस इन्दौर-१९६४, रचनात्मक/अहिसक क्रान्ति के प्रवर्तक सत का 


अभिनव रूप, अवभिस्मरणीय वाव्य-मणि--' किसी भी बात को हमे 
मान-सम्मान का विपय नहीं बनाना चाहिये। 


छुब्बीस रायपुर-१९६५, आध्यात्मिक उत्कान्ति और आत्म-शोधन का 
चातुर्मास। 


सत्ताश्स राजनादगाँव-१९६६, पोच मान का चानुर्मास, आत्म-शोधन , 
सामाजिक क्रान्ति का सातत्य, तीर्थ जब्द की तर्कसगत व्याख्या, 
कहा-'असलोी तीर्थ चार है--साथु, साध्वी, श्रावक्र, श्राविक्रा'। 


आग एच।< «५ 


अह्रागस ' एंगैः१९४७; पासकीय जिन्ारागी के सही॥ गमीधाव, 
आरम-जागति, सामाजिक क्रारित की विरद्धरती काग॥। 


उन्ती। आगरावी: १५०५४, शगिकपत्तिपाकी, तंग, शह॥ शौर्य 
लियस पर गढ़ प्रवभन | 


तो , # ये भी २: ४०७५९, रादभाग/।। 4 ५॥।४ , "गे [पे ॥॥ राजर्ग। 


टुकतीस बढ़ी सादगी-(०७७, मीक्षाओँ; रंग गजित, समा[ज। क्र 
की उच्चीर प्रतिनाओं के जाल के सिए संग गोयों के पतिशिगी क। 
पतन, महत्वपूर्ण प्रतिताएँ है के ४७,०,6,५,१३, भौर १७: विबाह हक के 
सीदबाजी नहीं होगी, मम के भाव हक गा हे भविक शरीक सही रशा। 
गामा, वगरशाव में सादा तज्ञभूपा ती जायागि- अब का ॥ भौज हरी, सिंसाए 
आदि अंसारी पर मैडनोीजओं जींवदि धर आतयिष्गक रच वही कंरब, 
आप्याविक अहीर हेतु वगमिक प्रर्तकी की सधागिकित सच परम कंरगे। 

द्रव ख्खीवर। 20७१, खिलहने साधा, ता 7 रपिर्न , 
फ्ानित्विस्ती २के महज के बोर की जाय केन्टोंसी शरंबजी मे जीधग।री , 
भौतिकी के प्रस्यात विद्ाच मा बीशतारि॥ कोटारी की राहालि, जगाने 
लिश्नय पर शश)7२। 

तीस जशपरर-३ 6७०, सती बस मंत्र शवों । 

सोती. बीकालर १८४७२, आध्यालििक क्रोडि हा प्रतीक, 
आर्म-भायल, गमुड वी सते दाद: । 


अडतीस गगाशहर-भीनासर-१९७७, दीक्षाएँ, धर्मोपकार के कार्य। 


- उनचालीस . जोधपुर-१९७८, नगर-प्रवेशश से पूर्व उपनगर सरदारपुर मे 
पचसूत्री उपदेश, जन-जागृति और सामाजिक क्रान्ति के लिए रचनात्मक 
दृष्टिकोण की प्रस्तुति, पाँच सूत्र-- समानता मे आस्था, गुण-कर्म-आधारित 
वर्गीकरण में भरोसा, व्यक्तिगत जीवन-शुद्धि का अभ्यास, गरीब-अमीर की 


विभाजक सामाजिक कुरीतियो का परित्याग, नियमित दिनचर्या-पूर्वक 
समता-भाव की साधना। 


चालीस अजमेर-१९७९, धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, सास्कृतिक, 
शैक्षणिक उत्क्रान्ति की ठोस पहल, अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के उपलक्ष्य मे 
वाल-शिक्षा पर अखिल भारतीय सगोष्ठी, लेखक भी सम्मिलित। 


इुकतालीस राणावास-१९८०, आध्यात्मिकता का नवप्रस्फुटन, चिन्तन के 
नौ सूत्रो का प्रवर्तन, सूत्र हैं--चैतल्य चिन्तन-- यह कि कोन हूँ, कह से हूँ, 
किसलिए हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं ज्ञाता-दृष्टा हैं, दुर्लभ मानव-देह का लक्ष्य 
क्या है, समभाव का चिन्तन, अमानवीय भाव और कटु वचनो का त्याग, 

विभाव-त्याग, स्वभाव-बीध, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, अहिसा, सत्य, अस्तेय, 
अपरि ग्रह, बह्मचर्य और स्याद्वाद आत्मोन्नति के मूल हैँ, स्व-रूप की पहचान, 

सम्यक्‌ विधि से जीवन की उन्‍नति। 


बयालीस . उदयपुर-१९८१, जन्मभूमि दाँता में आगमन, ज्ञान-साधना| 
तपाराधघना, समीक्षण-ध्यान के प्रायोगिक पक्ष का विकास, तिमुखीन 
अभियान की प्रेरणा- १ ब्रह्मचर्यक्रत--अभियान , 
२ दहेज-उन्मूलन-अभियान , ३. आदिवासी जागरण, तथा 


दुर्व्ससन-मुक्ति-अभियान; आगम, अहिंसा, समता एवं प्राकृत सस्थान की 
स्थापना। 


तैंतालीस' अहमदाबाद-१९८२, गुजराती सम्प्रदायो के आचार्य/सत-सती से 

मिलन, श्रावकों द्वारा छहसूत्री योजना की प्रस्तुति, समीक्षण-ध्यान पर 

प्रवचन लगभग ७ पुस्तके गुजराती भाषा में प्रकाशित, ये हँ--समता दर्शन 

और व्यवहार, समीक्षण और ध्यान, प्रयोग-विधि, साघना के सूत्र, आचार्य 

नानेश एक परिचय, समता-क्रान्ति, अनुभूत्ति नो आलोक, आचार्य श्री नानेश 
गुजरात-प्रवास एक झलक। 


चंत्रालीस भावनगर-१९८३, अनुशासन की प्रेरणा, धर्मोत्माह, तपाराधना, 
कृष्णकुमार सोसायटी और मेहताशेरी के सघो के मनोमालिन्य की समाप्ति, 
त्याग-तपस्या में वृद्धि; आग्रभिक विपयो पर सारपूर्ण प्रवचन। 


पैतालीस बोरीवली-वम्बई-१९८४; उपनगरों में सतत्‌ प्रभावी विहार, 
विज्व-णान्ति, धर्म का सही स्वरूप, श्रमण-मस्कृति की सुवुद्व सुरक्षा आदि 
विषयो पर प्रवचन राणावासन्वर्पवास (१९८०) से पूर्व विठोटा ग्राम से 
प्रारम्भ जिणधम्मो' की सम्पूर्ति- इन्दौर से प्रकाशन, स्वाध्याय छो 
शाबाणी। 


छियालीस' घाटकोपर-बम्बई-१९८५, मसिद्धान्तनिष्ठ, मौलिक, यथार्थपरक 
आध्यात्मिक धार्मिक विषयो की ग्रृढ्ठ विवेचना; निर्ग्रन्थ श्रमण-सस्कृति को 
गहरी नीव देने का प्रयत्न, लाउडस्पीकर के विवादास्पर विपय पर 
मौलिकपुक्तियुक्त विचार। 

सैंतालीस जलगाँव-१९८६, सस्कार-क्रान्ति अभियान की प्राथमिक तैयारी, 
स्वाध्याय, तपाराधना। 

अडतालीस इन्दौर-१९८७, सस्कार-क्रान्ति अभियान का सफल सूत्रपात; 
चातुर्मास को सत्रह हफ्तोी (जुलाई से नवबर) में बट कर सस्कार-छालन्ति के 
बहुविध पक्षो पर प्रवचन, अभियान के सूत्र--महामत्र नमस्कार, भाषा-विवेक, 
कर्तव्य-पालन, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, परवविशण-सुरक्षा, सुसस्काार-पत, साँदि्य 
और सुस्पता, रक्त-रजित सौन्दर्य-प्रसाधन, गर्भपात-महापाप, कपाय-विसर्जन, 
प्रत्यास्यान, आत्म-शुचिता, दान का ह्यावसायीकरण, विपमता/ऊुरीतिर्या, 
सामायिक, आतिशवाजी, समता-श्माज-रखना; सीर्वकर थे साधुमार्म 
विशेषाक' का प्रवाशन। 

उतपचास- रतलाम-१९८८; सम्कारय्यात्ति अग्रसर, दीक्षा, तपरारधन, 
ज्ञान-ध्यान। 

प्वास स्नोइ-१९८९, वबृद्धिजीवेयों वो सस्तार-क्रान्ति जी प्रस्णा, 
'आमम-्युर॒प वी परिदत्यसना;। शाकाहार-अभियान, ससकार-फ्ान्ति 
६ ५5% 94 || 

टुबशाइन चिसौडगढ-१९९०, सस्तास्श्रान्ति पूर्सरित, जान-्साणना, 
तपाराधना। 


अ्जरण अनाज हृ 
ख् हू. मन ह्‌ ट 


बातवन पिपलिया कलॉ-१९९१, जैन तत्त्व-ज्ञान स्नातक शिविर, समीक्षण 
ध्यान के प्रयोग, व्यसन-मुक्ति अभियान में तेजी, बहुविध धार्मिकसामाजिक 
विपयो पर प्रवचन, स्मरणीय वाक्य*-'क्षणभगुर शरीर को गौण करे। शरीर 
पोशाक है, जिसके फटने या जीर्ण होने पर सताप कैसा” पोशाक पर क्यो 
रोये? रूढियों से हटे। आत्मोन्मुख बने। परिवर्तन का स्व्रागत करे।' 


तिरपन उदयरामसर-१९९२, आगम पुरुष का लोकार्पण, वर्षावास 
जारी। 
[| 


शआागम्ुरप के भावरभ-एप्ट वा प्रेर्शाल्गरः परी है। इसी रो भादता बी इस प्रनितविध्विित दिया 
गपा है। 


पुलााओा का २ | 


बातचीत 


पिपलिया कर्ता (राजस्वान)-ैहै लवेस्वर १९९१ 
(प्रातः ८ ३००९ ३० ) 


दर7 ने वर्षों में साम्नवाओं ने रई गननियाँ को है। आपनी वुर्सिया 
एरपित ने हे लिए उसोने वृगइएों तो सहाय दिया है, पश्लिम वी 
गाल वी है। शिगी हप्मसरिए्ाम गामने आये ही हथ्यावर आर जी एए 
विश्मतीय इबा। है। 


महाप्राण-साधना में निमग्न हूं 


नेमीचन्द जैन क्‍या १९४८० ई के बाद देश|समाज के वातावरण में कोई 
परिवर्तन आया है ” 

आचार्य नानालालजी * मानसिकता दूपित हुई है। इसे स्वस्थ|सितुलित किया 
जाना चाहिये। 

ने * आपने अपने भीतर कोई परिवर्तन महसूस किया है ” 

ना * परिवर्तन हुआ है। तीबव्रताएँ बनी हैं। उदासीनता समृद्ध हुई है। मुझे लगा 
हैँ कि हम व्यक्ति को मृत्यु-भय की अपेक्षा सयम की ओर लाये। मृत्यु तो 
आयेगी ही, उससे क्‍या डरे? प्राण-चिन्तन करे। वचन-बल पर ध्यान दे। 
शब्द-वर्गणाएँ पूरे विश्व मे व्याप्त है। प्राण विलक्षण अस्तित्व है। मै इन दिनो 
महापग्राण की साधना पर केन्द्रित हँँ। इसे अधिकाश समय देता हूँ। व्यवधान 
आते है--सामाजिक, सघगत। फिलहाल अतरग की तीतब्रता है, निश्चयात्मकता 
नही बनी हे। 

ने : व्यवधान किस तरह के होते है ? 

ना * सघगत व्यवधान, पत्र-व्यवहार, विनतियाँ आदि। 

ने इस समय प्रमुख लक्ष्य वया है ” 

ना. * आत्मा के अत्यन्त विकास' की यात्रा। प्राण-साधना। छह घदे सोता हूँ। 

शेप तीत्र जागृति में बीनते हैं। पुर्पार्थ किये विना कुछ नहीं मिलता। 

अपूर्णताएँ।|अपरिपक्वताएँ सबमे हैं, जिन्हे समता-दर्शन और समीक्षण-ध्यान से 
दूर किया जा सकता है। 

ने : क्या इस बीच कोई आशाजनक सामाजिक परिवर्तन हुआ है ? 

ना * अवरोध है, निराशाएँ बद्ी हैं, विन्तु समाज अब व्यक्ति को पहचानने 

लगा है। लोगों में जिनज्ञासाएँ है, किन्तु उनके पास कोई सक्षम सम्बल नहीं है। 

ज्यादातर लोग कुण्ठित दीख रहे है। यदि हमने सामाजिक कुण्ठाओं का कोई 

तर्कंसगत मनोवैज्ञानिक तरीका नहीं दूँदढा, तो ये बदती जाएँगी। 

ने  गुर्य समस्या वया है 

ना प्रव्न तो बहत साजे है, बिन्‍्तु टॉव्टर साहब, उत्तरदाता नहीं है। 

ने : उत्तरदाताओं की सस्या बदढाउये। 

ना * एन वर्षो भे पन्द्रहन्तीस लोग आये। सब सन्तुप्ट लौटे। वृछ अ्रान्तियों हैं, 

जिनके कारण लोग सही व्यक्ति (उत्तरदाता) तक अपनी पहुँच नहीं बना पा 

जहर] 


ने. : साधुवर्ग में आप कैसे परिवर्तन वी अपेक्षा रखते है 

ता. * यही कि वे अपनी चर्या और लक्ष्य भे अविचल बने। अपरिपनव दीक्षाएँ 
वद हो। स्वाध्याय की वृत्ति बढ़े। 

ने. : पतनोन्मुख आहार-विवेक के बारे मे आप क्या सोचते है” 

ना. : आहार निर्दोप[शुद्ध होना चाहिये। उस बारे में गृहस्थ को जागृत करता 
होगा। गवो में भी काम करने की गुजाइश है। आदिवासियों और छात्रों मे 
व्यसन-पमुक्ति-अभियान को अच्छी सफलता मिल सकती है। इसके दूरगामी 
परिणाम निकलेगे। जो भी हम करे, अहिसा उसकी नीव में हो, इसवग ध्यान 
रसे। 

ने * राजनीति के बारे मे आप वया सोचते है? 

ना : इधर के वर्षों में राजनेताओं ने कई गलतियां की हैं। अपनी वदुर्गभर्या 
सुरक्षित रसने के लिए उन्होंने बुराइ्यो को बढ़ावा दिया है, पश्चिग की नझल 
वी है--जिसके दुष्परिणाम सामने आये हैं। टीवी ने भी हमे गिराया है। यदि 
हम अध्यापक को सक्रिय कर सके तो अभी भी कुछ किया जा गकता है। 
अध्यापक आज भी एक विश्वसनीय इकाई है। 

ने : जैन समाज की समन्दवित बैसे किया जाए ? 

ना. * यदि अध्यात्म को आधार बनायेंगे तो काम आमान हो जाएगा। 

ने. : वया जैनधर्म की वैज्ञानिवता को स्पष्ट करने के लिए कोई योजना बनायी 
जानो चाहिये ? 

ना. : क्यो नहीं? परमाणु-विज्ञान वग क्षेत्र सामने है। जैन साहित्य में इस 
विपय पर विपुल सामग्री है। आहार-विज्ञान को ले कर हम साधन-मपत् 
प्रयोगशालाएँ स्थापित बर सकते है। तथ्यों की विश्वसनीयता ने! लिए 
प्रामाणिकता आवश्यक है, जो अध्ययन/अनुसधान से ही संभव ह। 


>ग्रेग्नकाओ, 'म्पाई.. पक क्भ्ण 
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प्रवचन 


समना-दर्मन समीक्षण-प्यान - पएयॉविरण 


समता-दश्शन 


तकली से सूत काता जाता है और कठे हुए सूत से वस्त्र दना कर तन ढेंका जाता है; लेकिन 
अगर कोर दुष्ट प्रकृति का मनुष्य तकली से सृत न कात कर उसे किसी को आस में घोष दे तो क्या 
हम इसे तकली का दोष मानेंगे ! समता दर्शन ऐसी तमाम विषमताओ तथा अतियों के दीच का 
एक ऐसा मार्ग है, जो आज के संतप्त मनुष्य को शान्ति, सौल्य, मेत्री और आत्मोन्नयन को 
मगतकारी दिशा मे ले जाता है। 


समता, साम्य या समानता मानव-जीवन एवं मानव-समाज के शाइवत्त 
दर्शन है। आध्यात्मिक या धामिक क्षेत्र हो अथवा आथिक, सामाजिक एवं 
सामाजिक--सभी का लक्ष्य समता है, क्योकि वह मानव-मन के मूल में है। 
इसी कृत्रिम विपमता की समाप्ति और समता की अवाप्ति सभी को अभीष्ट 
होती है। जिस प्रकार आत्माएँ मूल में समान होती हैं, किन्तु कर्मो का मेल 
उनमे विभेद पैदा करता है, उसी प्रकार समग्र मानव में भी स्वस्थ 
नियम-प्रणाली एवं सुदृढ़ सयम की सहायता से समाजगत समता की स्थापना 
की जा सकती हे। 


आज जितनी अधिक विपमता है, समता की माँग भी उतनी ही अधिक 
गहरी है। काश, हम उसे सुन और महसूस कर सक्रे तथा समता-दर्शन के 
विचार को व्यापक व्यवहार में ढाल सके। पहले विचार और बाद में 
व्यवहार--यही क्रम सुव्यवस्था का परिचायक है। 


वर्तमान विषमता के मूल में सत्ता और सपत्ति पर व्यक्तिगत, या 
पार्टोगत लिप्सा की प्रवलत्ता ही विशेष रूप से कारणभूत है और यही कारण 
सच्ची मानवता के विकास में बाधक है। समता ही इसका स्थायी और 
सर्तजनहितयारी समाधान है। 


समता दर्जन का लक्ष्य है कि समता ब्रिचार में हो, दृष्टि और वाणी में 

हो, तथा समता आचरण के प्रत्येक चरण में हों। जब समता जीवन के 

अवगरो जी प्राप्ति में होगी और सत्ता और संपत्ति के अधिकार में होंगी तो 

बह व्यवहार के समूचे दुष्टिकोण में होगी। समता मनुष्य के मन में होगी तो 

बह समाज के जीवन में भी होगी। प्रगति के ऐसे उलृष्ट स्तरों पर फिर 
संमता हे सुप्रभाव में मनुपष्यत्व तो वया--व्वरत्व भी समीप आने लगेगा। 


झाएम पापा ६१ 
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विकासोन्मुख दर्शन 
मानव-जीवन गतिशील है। मनुष्य के मस्तिष्क में नये-नये विचारों का 
उदय होता है। ये विचार प्रकाशित हो कर अन्य विचारों को आन्दोलित करते 
है। फिर समाज के विचारों के आदान-प्रदान एवं सघर्ष-समन्वय का क्रम 
चलता है। युग-पुरुष इसी विचार मथन में से विचार-नवनीत निकालने का 
कार्य किया करते है। 
महावीर की समता-धारा 


यह तथ्य स्पष्ट है कि समता-दर्शन का सुगठित एव मूर्त रूप सबसे पहले 
भगवान्‌ पार्वनाथ एवं महावीर ने दिया। जब मानव समाज विषमता एवं 
हिसा का चक्रव्यह में फेसा तड़प रहा था, तब महावीर ने गभीर चिन्तन के 
पश्चात्‌ समता-दर्शन की जिस पुष्ट धारा को प्रवाहित किया, वह आज भी 
प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। इस विचार धारा, और उनके बाद जो 
चिन्तन-धारा चली है--यदि दोनो का सम्यक्‌ विश्लेषण कर आज समता-दर्शन 
की स्पष्टता ग्रहण की जाए और उसे व्यवहार में उत्तारा जाए तो निस्सनन्‍्देह 
मानव-समाज को आत्मोदय के पथ पर मोडा जा सकता है। 


सभी आत्माएँ समान 

महावीर ने समता के मूल विन्दु को सबसे पहले पहिचाना और 
बताया। उन्होने उद्घोष किया कि सभी आत्माएँ समान है यानी सभी 
आत्माओ को अपना सर्वोच्च विकास सम्पादित करने की समान शविति है। इस 
शवित को प्रस्फूटित एवं विकसित करने की समस्या अवधद्य है, किन्तु 
लक्ष्य-प्राप्ति के सबन्ध में हताशा या निराशा का कोई कारण नहीं है। इसी 
विचार ने यह स्थिति स्पष्ट की कि जो आत्मा, सी परमात्मा अर्थात्‌ ईश्वर 
कोई अलग शक्ति नही, जो सदा से केवल ईश्वर रूप ही रही हो, वल्कि ससार 
में रही आत्मा ही अपनी साधना से जब उच्चतम विकास साध लेती है तब 
वही परमपद पा कर परमात्मा का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। यह परमात्मा 
सर्वशवितमान्‌ एवं पूर्ण ज्ञानवान्‌ तो होता है, किन्तु ससार से उसका कोई 
सवन्ध उस अवस्था में नहीं रहता। 

क्रान्ति का यह स्वर महावीर ने गुजाया कि ससार की रचना ईश्वर 
नहीं करता ओर इसे भी उन्होंने मिथ्या बताया कि ऐसे ईश्वर की इच्छा के 
बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं सटकता। संसार की रचना को उन्होंने 
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अनादि कर्म-प्रकृति पर आधारित बता कर आत्मीय समता की जो नीव रखी, 
उस पर समता का प्रासाद खडा करना सरल हो गया। 


सबसे पहले समदृष्टि 

महावीर ने सन्देश दिया कि सबसे पहले समदप्टि बनो। इसे उन्होंने 
जीवन-विकास का मूलाधार बताया। 'समदृष्टि' का शाव्दिक अर्थ है समान 
नजर रखना', लेकिन इसका गूढ्धार्थ बहुत गभीर और विचारणीय है। 

मनुष्य का मन जब तक सतुलित और सयमित नही होता, तब तक बह 
अपनी विचारणा के घात-प्रतिघातों से टकराता रहता है। उसकी तृत्तियाँ 
चचल बनी रहती है। उसे सद्‌ या असद्‌ का विवेक नहीं रहता। मन की 
चचलता राग और द्वेष से चलायमान रहती है। राग इस छोर पर, तो द्वेष 
उस छोर पर मन को इधर-उधर भटकाते है। इसमे मनुष्य की दृष्टि बनती 
है। राग वाला अपना, और द्वेप वाला पराया तो अपने और पराये का जहाँ 
भेद बनता है, वहाँ दष्टि-भेद तो रहता ही है। 

महावीर ने मानव-मन की चचलता पर पहली चोट की, वयोकि बही 
तो बन्धन और मुक्ति का मूल कारण है। चचलता राग और द्वेप को हटाने से 
हटती है, और यदि चचलता हटेगी तो विषमता हटेगी। विपम दृष्टि हटने पर 
ही समदृष्टि उत्पन्न होगी 

सबसे पहले समदुष्टित्व आये--यह वाछनीय है, वयोकि ममदृष्टि जो 
बन जाएगा, वह स्वय त्तों समता-पथ पर आरूढ होगा ही, अपने सम्यक्‌ ससर्ग 
से वह दूसरों को भी विपमता के चक्रव्यूह से बाहुर निकालेगा। इसका प्रभाव 
जितना व्यापक होगा, उतना ही व्यक्ति एव समाज का सभी क्षेत्रों में चलने 
वाला क्रम सही दिशा की और परिवर्तित होने लगेगा। 


श्रावकत्व एवं साधुत्व 

समदृष्टि होना समता के लक्ष्य वी और अग्रसर होने का समारम्भ सात 
है। फिर महावीर ने कठिन क्रियाशीलता का क्रम बताया। 'समतामय दृष्टि' के 
बाद 'समतामय आचरण' की पूर्ति के लिए दो स्तरों की रचना की गयी। 

पहला स्तर रखा श्राववत्व। क्रावकर के बारह अणग्रत्त बताये गये हैं 
जिनमे पहले के पांच सूल गुण कहलाते हैं एव सात उत्तर गुण। मृल गुणों की 
रक्षा से निभित्त उत्तर या निर्धारण माना जाता है। ब्रत पॉच है--अहिसा, 
भत्य, अस्सेय, बहानर्य एवं अपन्यग्रिह। अनुसश्षम अत सात #--दिशा-मर्बादा, 
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उपभोग-परिभोग-परिमाण, अनर्थदण्ड त्याग, सामायिक, देशावकासिक, 
प्रतिपूर्ण पौषध एवं अतिथि-सविभाग। 

श्रावक के जो पाँच मूल ब्रत हैं--वे ही साधु के पॉच महात्रत हैं। अन्तर 
दोनो में यह है कि जहाँ श्रावक स्थूल हिंसा, झूठ, चोरी, परस्त्री-गमन एव 
सीमित परिग्रह का त्याग करता है, वहाँ साधु सपूर्ण रूप से हिंसा, चोरी, 
मैथुन एवं परिग्रह का त्याग करता है। आशिक स्तर श्रावक का है, तो साधु 
त्याग को उच्च श्रेणियों मे रमण करता हुआ समता-दर्णन की सृध्म रीति से 
साधना करता है। महावीर का मार्ग एक दृष्टि से निवृत्ति-प्रधान मार्ग है--वह 
इसलिए कि उनकी शिक्षाएँ मनुष्य को जड पदार्थों के व्यर्थ व्यामोह से हटा 
कर चेतना के ज्ञानमय प्रकाश में ले जाना चाहती है। निवृत्ति का विलोम है 
प्रवृत्ति अर्थात्‌ आन्तरिकता से विस्मृत वन कर बाहर ही बाहर मृगतृष्णा के 
पीछे भटकते रहना। जहाँ यहाँ भटकाव है, वहाँ स्वार्थ है, विकार है और 
विपमता है। समता की सीमा-रेखा में लाने, बनाये रखने और आगे बढाने के 
उद्देश्य से ही श्रावकत्व एवं साधुत्व की उच्चतर श्रेणियाँ बनायी गयी है। 

जानने को सार्थकता मानने मे है और मानना तभी सफल बनता है, जब 
उसके अनुसार किया जाए। विशिष्ट महत्त्व तो करने का है। आचरण ही 
जीवन को आगे बढाता है--यह अवव्य है कि आचरण अन्धा या विक्लेत न 
हो। दे 

विचार और आचार 

दृष्टि जब सम होती है, अर्थात्‌ उसमे भेद नहीं होता, विकार नहीं 
होता, और अपेक्षा नही होती, तव उसकी नजर में जो आता है वह न तो राग 
या हेष से कलुपित होता है और न स्वार्थभाव से दूपित। वह निरपेक्ष दृष्टि 
स्वभाव से देखती है। विचार और आचार में समता का यही अर्थ है कि जब 
हम किसी समस्या पर सोचे अथवा किसी सिद्धान्त पर क्रियान्वयन करे तब 
उस समय समदृष्टि एव समभाव रखे, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि सभी 
विचारो की एक ही लीक को माने या एक ही लीक में भेड-वृत्ति से चले। 
व्यक्ति के चिन्तन या कृतित्व-स्वातन्त्य का लोप नहीं होना चहिये, बल्कि 
ऐसी स्वतन्त्रता तो सदा उन्मुक्त रहनी चाहिये। 

समदृष्टित्व एव समभाव के साथ बटे-से-बडे समूह का भी चिन्तन या 
आचरण होगा तो समता का यह रूप उसमे दियायी देगा कि सभी एक-दूसरे 
की हित-चिन्ता में निरत हैं और कोई भी ममत्व या मूर्च्छा वा मारा नहीं है। 
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उपभोग-परिभोग-परिमाण, अनर्थदण्ड त्याग, सामायिक, देशावकासिक, 
प्रतिपूर्ण पीपध एवं अतिथि-सविभाग। 

श्रावक के जो पॉच मूल ब्रत हैं--वे ही साधु के पाँच महात्रत्त हें। अन्तर 
दोनो में यह है कि जहाँ श्रावक स्थल हिंसा, झूठ, चोरी, परस्त्री-गमन एव 
सीमित परिग्रह का त्याग करता है, वहाँ साधु सपूर्ण रूप से हिसा, चोरी, 
मैथुन एवं परिग्रह का त्याग करता है। आशिक स्तर श्रावक का है, तो साधु 
त्याग की उच्च श्रेणियों मे रमण करता हुआ समता-दर्शन की सृक्ष्म रीति से 
साधना करता है। महावीर का मार्ग एक दृष्टि से निवृत्ति-प्रधान मार्ग है--वह 
इसलिए कि उनकी शिक्षाएँ मनुष्य को जड़ पदार्थों के व्यर्थ व्यामोह से हा - 
केर चेतना के ज्ञानमय प्रकाश में ले जाना चाहती है। निवृत्ति का विलोम है..._ 
प्रवृत्ति अर्थात्‌ आन्‍न्तरिकता से विस्मृत बन कर बाहर ही बाहर मृगतृष्णा के _ 
पीछे भटठकते रहना। जहाँ यहाँ भटकाव है, वहाँ स्व्रार्थ है, विकार है और 
विषमता है। समता की सीमा-रेखा में लाने, बनाये रखने ओर आगे बढाने हा 
उद्देश्य से ही श्रावकत्व एवं साधुत्व की उच्चतर श्रेणियाँ बनायी गयी है। कि 

जानने की सार्थकता मानने भें है और मानना तभी सफल बनता है, ० 
उसके अनुसार किया जाए। विशिष्ट महत्त्व तो करने का है। आचरण 
जीवन को आगे बढाता है--यह अवश्य है कि आचरण अन्धा या विकृत” . 
हो। क | 

विचार और आचार 

दृष्टि जब सम होती है, अर्थात्‌ उसमें भेद नहीं होता, विकार 
होता, और अपेक्षा नही होती, तव उसकी नज़र में जो आता है वह न तो 
या द्वेप से कलुपित होता है और न स्वार्थभाव से दृषित। वह निरपेक्ष 
स्वभाव से देखती है। विचार ओर आचार में समता का यही अर्थ है * 
हम किसी समस्या पर सोचें अथवा किसी सिद्धान्त पर क्रियान्वयन व 
उस समय समदृष्टि एवं समभाव रखे, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं * 
विचारों की एक ही लीक को माने या एक ही लीक में भेड-्तृत्ति 
व्यक्ति के चिन्तन या कृतित्व-स्वातन्त्य का लोप नही होना चहिये 
ऐसी स्वतन्त्रता तो सदा उन्मुक्त रहनी चाहिये। 

समदृष्टित्त एवं समभाव के साथ वडे-से-बडे समूह का भी 
आचरण होगा तो समता का यह रूप उसमे दिल्लायी देगा कि सभी 
की हित-चिन्ता में निरत हैं ओर कोई भी ममत्व या मूर्च्छा का माः 
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लोकतन्त्र की जो छोटी-सी व्याख्या की गयी है कि वह तन्‍्त्र जो जनता 
का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए हो-स्थिति को प्रकट करती है कि 
एक व्यक्ति की इच्छा नहीं, समूह की इच्छा प्रभावशील होगी। व्यक्ति अच्छा 
भी हो सकता है ओर बुरा भी, तथा एक ही व्यक्ति एक बार अच्छा हो सकता 
है तो दूसरी बार बुरा भी--अत एक हो व्यक्ति की इच्छा पर अगणित व्यक्ति 
निर्भर रहे--यह समता की दृष्टि से ही अन्यायोचित माना जाने लगा है। 
समूह की इच्छा सहसा नही बदलती और न ही अनुचित की ओर आसाती से 
जा सकती है, अत समूह की इच्छा को प्रमुखता देने का प्रयत्न ही लोकतन्त्र के 
रूप में सामने आया। 

लोकतन्‍्त्र के रूप मे राजनीतिक समानता की स्थापना हुई कि छोटे-बड़े 
प्रत्येक नागरिक को एक मत समान रूप से देने का अधिकार है और बहुमत 
मिला कर अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया जाए। यह पक्ष अलग है कि व्यक्ति 
अपने स्वार्थों के वशीभूत हो कर किस प्रकार अच्छी से अच्छी व्यवस्था को 
तहस-नहस कर सकते है, किन्तु लोकतन्त्र का ध्येव यही है कि सर्वजन-हिताय 
एवं साम्य के लिए व्यक्ति की उद्दाम कामनाओ पर नियन्त्रण रखा जाए। 

चिन्तन की प्रगति के साथ इसी ध्येय को आधिक एवं सामाजिक क्षेत्रो 
में भी सफल बनाने के प्रयास आरम्भ हुए। इन प्रयासों ने मनुप्यक्ृत आर्थिक 
विपमता पर करारी चोट की और जिन सामाजिक सिद्धान्तो का निर्माण 
किया, उनमे समाजवाद एवं साम्यवाद प्रमुख है। इन सिद्धान्तो का विकास भी 
धीरे-धीरे हुआ और कार्ल मावर्स ने साम्यवाद के रूप मे इस युग में एक प्रा 
जीवन-दर्शन प्रस्तुत किया। युग अलग-अलग थे, फिन्तु क्रान्ति की जो घारा 
अपरिग्रह के रूप में महावीर ने प्रवाहित की, वेचारिक दृष्टि से कार्ल मार्क्स 
पर भी उसका कुछ प्रभाव था। कार्ल मावर्स मे भी यह तडप थी कि यह अर्थ 
व्यक्तिगत स्वामित्व के बन्धनों से छूट कर जन-जन के कल्याण का साधन बन 

सके। व्यक्तिगत स्वामित्व के छूटने का अर्थ होगा अपरिग्रह फा ममत्व छूटना। 
सम्पत्ति पर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना से धन-लोलुपता नही रहती हे। 
मानवता प्रमुग रहे ओर धन उसके साधन रूप में गोण स्थान पर रहे--मावर्म 
ने बताया कि एक परिवार की तरह सारे समाज में आथिक एवं सामाजिक 
समानता का प्रसार होना चाहिये। 
जर्थ का अर्थ|अर्यथ का जन 
सामाथिक जीवन +#े वैज्ञानिक विवास की और दृष्टिपात फरे तो 
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दृष्टिकोण यह होगा कि परिवर्तन के प्रवाह को समझा जाए तथा परिवर्तन के 
प्रवाह में मौलिकता को कदापि विस्मृत न होने दिया जाए। दोनो का समन्वित 
रूप ही श्रेयस्कर हो सकता है। 
सामाजिक शक्ति का उभार 

वेज्ञानिको के विकास ने मानव-जीवन की चली आती परम्परा में एक 
अचिन्ननीय क्रान्ति की है। व्यक्ति की जान-पहिचान का दायरा जो पहले बहुत 
छोटा था--समय और दूरी पर विज्ञान की विजय ने उसे अत्यधिक विस्तृत 
कर दिया है। आज साधारण से साधारण व्यक्ति का भी प्रत्यक्ष परिचय काफी 
बदढ्ध गया है तो रेडियो, ठेलीविजन एवं समाचार-पत्रो के माध्यम से उसकी 
जानकागी का क्षेत्र समूचे ज्ञात विश्व तक फैल गया है। 

इस व्यापक परिचय ने व्यक्ति को अधिकाधिक सामाजिक बनाया, 
क्योकि उपयोगी पदार्थों के विस्तार से उसका एकावलम्बन टूटन्सा 
गया--समाज का अवलम्बन पग-पग पर आवश्यक हो गया। अधिक परिचय से 
अधिक मम्पर्क और अधिक सामाजिकता फैलने लगी। सामाजिकता के प्रसार 
का अर्थ हुआ सामाजिक शक्ति का नवोत्यान। 

अब तक व्यक्ति का प्रभाव अधिक था, समाज का सामूहिक शक्ति के 
रूप में प्रभाव नगण्य था, अत व्यक्ति की सर्वोच्च प्रतिभा से ही सारे समाज 
को किसी प्रकार का मार्गदर्शन मिलता था। अब राजनीति ओर अर्थनीति की 
धुरी भी व्यक्ति के ही चारो ओर घूमती थी। राजतन्त्र का प्रचलन था और 
राजा को ईशइवर-रूप समझा जाता था। उसकी इच्छा का पालन ही कानून 
था। अर्थनीति भी राजा के आश्रय में चलती थी। 

वैज्ञानिक विकास एवं सामाजिक शक्ति के भार ने परिवर्तन के चक्र को 
तेज़ कर दिया। 

समता . राजनीतिक ओर आधथिक 

आधुनिक इतिहास का यह बहुत लम्बा अध्याय है कि किस प्रकार 
विभिन्न देगो मे जनता को राजतन्त्र से कठिन और बलिदानी लडाइर्या लडनी 
पद्दी तथा दीर्घ मघर्ष के बाद अलग-अलग देशों भें अलग-अलग समय में बहु 
राजतन्त्र की निरकुशता से मुक्त हो सकी। इस मुक्ति के साथ ही लोकतन्त का 
इतिहाम प्रारभ होता है। जनता की इच्छा का बल प्रकट होने लगा ओर 
जन-प्रतिनिध्यात्मक सरकारों की रचना शुरू हुई। इसके आधार पर समदीय 
लोकतन्त्र की नीब पडी। 


आगम पम्प 3२ 


लीक पर चलाने की प्रणालियाँ निर्मित की जाएँ। ये दोनो छोर एक-दूसरे के 
प्रक बने, आपस में जुडे, तब व्यक्ति से समाज ओर ममाज से व्यक्ति का 
निर्माण सहज बनेगा। 

सामान्य स्थिति अधिकाशत ऐसी ही रहती हे कि समाज के वहुसख्यक 
लोग सामान्य मानस के होते है, जिन पर किसी-न-किमी प्रकार का नियन्त्रण 
रहे तो वे सामान्य गति से चलते रहते हैं, अन्यथा रास्ते से भटक जाना उनके 
लिए आसान होता है। जो लोग प्रवुद्ध होते है, वे स्वय भ्रष्ट न हो कर चेतना 
को जागृत रखते हुए यदि ऐसी सामाजिक स्थितियाँ बनाये जो सामान्य जन के 
नेतिक विकास को प्रोत्साहित करती हो, तो वह सर्वथा वाछनीय होगा। 

समता के स्वर 

वर्तमान विपमता की कर्कश ध्वनियों के बीच आज साहस करके समता 
के समरस स्वरों को सारी दिशा में गुजायमान करने की आवश्यकता हे। 
समस्त जीवन के सभी क्षेत्रों मे फैली विपमता के विरुद्ध मनुष्य को सघर्प 
केरना होगा , क्योकि इस विपम वातावरण में मनुण्यत्ता का निरन्तर ह्वास 
होता जा रहा है। 

यह ध्रुव सत्य है कि मनुष्य गिरता, उठता ओर बदलता रहेगा, किन्तु 
मनुप्यता कभी समाप्त नही होगी, उसका सूरज डूवेगा नहीं। वह सो सकती हे 
मर नहीं सकती। अब समय आ गया है जब मनुप्य की सजीवता को ले कर 
मनुप्प को उठना होगा--जागना होगा और क्रान्ति-पताका को उठा कर 
परिवर्तन का चक्र धुमाना होगा। क्रान्ति यही कि वर्तमान विपमताजन्य 
सामाजिक मूल्यों को हटा कर ममता के नये मानवीय मूल्यों की स्थापना की 
जाए। इमके लिए प्रबुद्ध एवं युवावर्ग को विशेष रूप से सामने आना होगा 
जोर उसे एक व्यापक जागरण का गैस फूँकना होगा ताकि समता के समरस 
स्वर उदवबुद्ध हा सके! 


नयी रोशनी 
सत्याशों के सचप से समता-दर्शन का जो सत्य हमारे सामने प्रकट होता 
हैं, उसे यवाशक्ति, यथासाध्य सबके समक्ष प्रस्तुत करने का नम्म प्रयास यहां 
किया आ रहा है। समता-दर्शन का यह नया प्रजाण प्रेरणा एवं रचना यी सयी 
ननतुशुतियों री संग बना सकेगा। 
सेमसा-दर्नन को जपने लवीस एय संपूर्ण पर्प्रिज्य भे समझने के जिए 
दमा निम्न सार सोपान बनाये गये दें-- 
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विदित होगा कि इस प्रक्रिया में अर्थ का भारी प्रभाव रहा है। जिस वर्ग के 
हाथो में अर्थ का नियन्त्रण रहा, उसी के हाथो मे सारे समाज की सत्ता सिमटी 
रही , बल्कि यो कहना चाहिये कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों मे समता प्राप्त 
करने के जो प्रयत्न चले अथवा कि जो प्रयत्न सफल हुए--अर्थ की सत्ता वालो 
ने उन्हे नष्ठ कर दिया। आज भी इसी अर्थ के अनर्थ-रूप जगह-जगह लोकंतत्त 
की अथवा साम्यवाद तक की दृषित प्रक्रियाएँ बनायी जा रही हैं। 

सम्पत्ति की सत्ता का उदय तब हुआ है, जब मनुष्य का प्रकृति का शुद्ध 
आश्रय छूट गया और उसे अर्जन के लिए क्मक्षेत्र मे प्रवेश करना पडा। जिसके 
हाथ में अर्जन एवं सचय का सूत्र रहा--सत्ता का सूत्र भी उसी ने पकडा। 
आधुनिक युग में पूँजीवाद एवं साम्राज्यवाद तक की गति इसी परिपाटी पर 
चली जो व्यक्तिवादी नियन्त्रण पर आधारित रही अथवा यो कहे कि अर्थ के 
अनर्थ का विपमतम रूप इन प्रणालियों के रूप में सामने आया जिनका 
परिणाम विदव-युद्ध, नर-सहार एव आर्थिक शोषण के रूप में फूटता रहा है। 

अर्थ का अर्थ जब तक व्यक्ति के लिए ओर व्यक्ति के नियन्त्रण मे रहेगा 
तब तक वह अनर्थ का मूल भी बना रहेगा, क्योकि वह उसे त्याग की ओर 
बढने से रोकेगा, उसकी परिग्रह-मृर्च्छा को काठने मे कठिनाई आती रहेगी , 
इसलिए अर्थ का अर्थ समाज से जुड जाए ओर उसमे व्यक्ति की अर्थाकाक्षाओं 
को खुल कर खेलने का अवसर न हो तो सभव है, अर्थ के अनर्थ को मिटाया 
जा सके। 

दोनो छोर मिलाये 

ये सारे प्रयोग फिर भी बाह्म प्रयोग ही है और बाह्य प्रयोग तभी सफल 
बन सकते हैँ, जब अन्तर का धरातल उन प्रयोगो की सफलता के अनुकूल बना 
लिया गया हों। तकली से सृत काता जाता है और सूत से वस्त्र बना कर 
किसी भी नगरे बदन को ढेँँका जाता है, लेकिन कीई दुष्ट प्रकृति का मनुष्य 
तकली से सूत न कात कर उसे किसी दूसरे की ऑख में घुसेड दे तो क्या हम 
उसे तकली का दोप माने ? सज्जन प्रकृति का मनुष्य बुराई में भी अच्छाई को 
ही देखता है; लेकिन दुष्ट प्रकृति का मनुष्य अच्छे से अच्छे साधन से भी 
बुराई करने की चेप्टा करता रहता है। 

तो एक ही कार्य के दो छोर है--व्यक्ति आत्म-नियन्त्रण एवं आत्म 
साधना से थ्रेप्ठ प्रकृतियों में ढलता हुआ उच्चतम विकास करें ओर साधारण 
रूप से और उसकी साधारण स्थिति में सामाजिक नियन्त्रण से उस समता की 
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अमरता की खोज में 


मानव के सम्मुख एक प्रइन है-पीयूष को वह धारा कहाँ है? कहाँ मिलेगी वह संजीवनी 
बूटी जिसे पा कर में अमरता का पथिक बन सकूँगा? कहीँ कोई ऐसी विद्या या मन्त्र-शक्ति हो तो 
उप्तका सहारा ले ले, कहीं कोई सिद्धि हो तो उत्ते पा कर सफल हो जाऊं ऐसी ने जाने 
क्या-क्या|कैसी-कैसी कल्पनाएँ जन-जन के मन-मस्तिष्क में आती रहती हैं। 


अन्तरावलोकन 

आधुनिक युग का मानव वायुमण्डल के प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि 
प्रदूषण आदि को जान रहा है और चिन्तित भी है। यहाँ ज्ञातव्य एवं ध्यातत्व 
है कि वाह्य एवं दृश्य प्रदूषण वस्तुत अन्तर के प्रदूषण से ही बनता-बढता है। 
इस तथ्य को जानने और इससे साक्षात्कार के लिए दृष्टि को एक उपयुक्त मोड 
देना आवश्यक है। अन्तर का अवलोकन करना इस दिशा में प्रथम कदम है। 
यदि हम अन्तरावलोकन करे तो सही एवं स्पष्ट स्थिति हमारे सम्मुष आ 
सकती है। 

गहन चिन्तन से प्रकट होता है कि मानव-मन में रही हुई तामसिक 
भावनाओ।॑वृत्तियों से ही हमारे इर्द-गिर्द का वातावरण अशुद्ध वनता है और 
ऐसे ही सात्तविक विचारो से विशुद्ध पर्यावरण का निर्माण होता है। 
हमारा 'नविष्य 

आज सरकार की शक्ति बाहरी प्रदूषण को हटाने में प्रयामसरत है, इस 
चिन्तन में कई विज्ञ चिन्तक, विचारक एवं अन्यान्य वैज्ञानिको का चिन्तन एव 
प्रयत्न बढ़ा है। प्रवुद्ध वर्ग चिन्तित एवं व्यथित है। उसके सामने प्रश्न 
है-- हमारा भविष्य क्या होगा?! पर्यावरण के खतरे से बचने के द्वेतु विज्ञापन 
दिये जा रहे हे, साधनो की खोज़ जारी है ओर तत्सबन्धी सामग्री एकन्रित की 
जा रही है। सवका एक ही ध्येय है कि सृष्टि का सर्वोच्च श्रूगार -- मानव, 
सुरक्षित रूप से जीवन जीने का पूर्ण एवं सुरक्षित अधिकार प्राप्त कर सके। 
उदार दृष्टि से देखा जाए तो इस घरा पर मनुप्य एकमात्र ही सर्वाधिक 
अधिकार-सम्पन्न अस्तित्व नही है, वरन्‌ प्रत्येक प्राणी को भी इतना ही 
अधिकार प्राप्त है। उसका प्रथम उद्घोष भगवान्‌ महावीर ने किया। 'जीओ 
भोर जीने दो' जैसी उदात्त भावना स्रे ही प्रत्येक मनुप्य का जीवन सुरक्षित एच 
विफसित हो सकता है। 
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१ सिद्धान्त-दर्शन 

मानव ही नही, प्राणि-समाज से सबन्धित सभी क्षेत्रों में यथार्थ दृष्टि 
वस्तु-स्वरूप, उत्तरदायित्व तथा शुद्ध कर्तव्याकर्तब्य का ज्ञान एवं सम्यक्‌, 
सर्वागीण एवं सपूर्ण चरम विकास की साधना, समता सिद्धान्त का मूलाधार 
है। इस सोपान पर सिद्धान्त प्रमुखता दी गयी है। 
२ जीवन-वर्शन 

सबके लिए एक तथा एक के लिए सब तथा जियो और जीने दो के 
प्रतिपादक सिद्धान्तो तथा सयम-नियमों को स्वय को और समाज के जीवन में 
आचरित करना समता का जीता-जागता रूप होगा। 
३ आत्म-दर्शत 

समतापूर्ण आचार की एृप्ठभूमि पर जिस प्रकाण स्वरूप-चेतना का 
आविर्भाव होगा, उसे सतत एवं सत्माधना, पूर्ण सेवा तथा स्वानुभूति के बल 
पर पुष्ट करते हुए 'वसुधेव कुटुम्बकम्‌' की व्यापक भावना में आत्मविसर्जित 
हो जाना समता का तीसरा चरण होंगा। 
४ परमात्म-दर्शन 

आत्मविसर्जन के बाद प्रकाश में प्रकाश के समान मिल जाने की यह 
चरम स्थिति है। तब मनुष्य न केवल एक आत्मा अपितु सारे प्राणि-समाज को 
अपनी सेवा एवं समता की परिधि में अन्तनिहित कर लेने के कारण 
उज्ज्वलतम स्वरूप प्राप्त करके स्वय परमात्मा हो जाता हैं। आत्मा का परम 
स्वरूप ही समता का चरम स्वरूप है। () 


गगन उर|३८ 
चक्की 


अमरता की खोज़ में 


मानव के सम्मुख एक प्रइन है-पोयृूष को वह धारा कहाँ हैं! कहाँ मिलेगी वह संजीवनी 
बूदी जिसे पा कर में अमरता का पथ्थिक बन सकूगा? कहीं कोई ऐसी विद्या या मन्त्र-शक्ति हो तो 
उप्तका सहारा ले ले, कहीं कोई सिद्धि हो तो उसे पा कर सफल हो जाऊँ। ऐसी ने जाने 
क्या-क्या|कैसी-कैसी कल्पनाएँ जन-जन के मन-मस्तिष्क में आती रहती हूँ। 


अन्तरावलोकन 

आधुनिक युग का मानव वायुमण्डल के प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि 
प्रदूषण आदि को जान रहा है ओर चिन्तित भी है। यहाँ ज्ञातव्य एवं घ्यातत्व 
है कि वाह्य एवं दृश्य प्रदूषण वस्तुत अन्तर के प्रदूषण में ही बनता-बढता है। 
इस तथ्य को जानने और इससे साक्षात्कार के लिए दुष्टि को एक उपयुक्त मोड 
देना आवश्यक है। अन्तर का अवलोकन करना इस दिशा में प्रथम कदम है। 
यदि हम अन्तरावलोकन करे तो सही एवं स्पष्ट स्थिति हमारे सम्मुख आ 
सकती है। 

गहन चिन्तन से प्रकट होता है कि मानव-मन में रही हुई तामसिक 
भावनाओ | वृत्तियों से ही हमारे इर्द-गिर्द का वातावरण अशुद्ध बनता है और 
ऐसे ही सात्त्विक विचारो से विशुद्ध पर्यावरण का निर्माण होता है। 
हमारा भविष्य 

आज सरकार की शक्ति बाहरी प्रदूषण को हटाने में प्रयासरत है, इस 
घ्रिन्तन में कई विज्ञ चिन्तक, विचारक एवं अन्यान्य वेज्ञानिको का चिन्तन एवं 
प्रयत्न बढा है। प्रबुद्ध वर्ग चिन्तित एवं व्यथित है। उसके सामने प्रश्न 
है-- हमारा भविष्य क्या होगा ? पर्यावरण के खतरे से बचने के हेतु विज्ञापन 
दिये जा रहे है, साधनों की दोज़ जारी है ओर तत्सवन्धी सामग्री एकचित की 
जा रही है। सवक्रा एक ही ध्येय है कि सृष्टि का सर्वोच्च श्युगार -- मानव, 
सुरक्षित रूप से जीवन जीने का पूर्ण एवं सुरक्षित अधिकार प्राप्त कर सें। 
उदार दृष्टि से देखा जाए तो इस घरा पर मनुष्य एकमात्र ही सर्वाधिक 
अधिकार-सम्पन्न अस्तित्व नहीं है, बरन प्रत्येक प्राणी फो भी इतना ही 
अधिकार प्राप्त है। उसका प्रथम उद्घोध भगवान्‌ महावीर ने किया। 'जीओ 
और जीने दो' नेसी उदात्त भावना से ही प्रत्येक मनुष्य का जीयन सुरक्षित एवं 
विकसित हो सहृता है। 


जंगन पुग्प/३९ 


जीवन-खेती 

इतिहास साक्षी है कि यदि मानसिक धरातल को कोमल-म्रदुल बनाने 
एवं उसके विषय-विकार-छूपी कूडे-कचरे को हटाने-मिटाने का पुनीत लक्ष्य 
बनाया जाए तो सदैव सशोधन-परिमार्जन के अवसर विद्यमान हैं। मनोविज्ञान 
भी इसी कथन को सिद्ध करता है और एतदविपयक विभिन्न प्रयोगों से 
अनुकूल परिणाम भी सामने आये हैं। सदृभावनाओ के सचार से ही जगती के 
अणु-अणु मे, प्रकृति के कण-कण में जो निखार आ सकता है, वेसी शक्ति किसी 
भी भोतिक साधन में नही है, अत विविध पश्षीय बाह्म प्रदूषण के उन्मूलन के 
साथ जन-जन को जाग्रत होने, मन-मस्तिष्क को सच्चिन्तन की खुराक देने की 
आवश्यकता है। यदि अच्छे विचारो/नैतिक धाराओ को प्रवाह मिल जाए तो 
जन-जन के जीवन को खेती मनमोहक बनेगी, लहलहाने लगेगी। अन्तर का 
प्रदूषण मिटने पर बाह्य प्रदूषण आपोआप समाप्त हो जाएगा। 
अमृत के झरने 

मनुप्य अपनी आन्तरिक लालसा से अमर बनने के लिए अमृत का 
निर्शर खोजता है, अमरत्व पाने हेतु सजीवनी दूँढना चाहता है। उसे मृत्यु की 
छाया मात्र से भय है, अत मौत से दुर--अधिक दूर भाग जाना चाहता है। 
कैसी विडम्बना है! क॑ंसी विचित्रता है! कैसा खिलवाड है! मानव-जीवन की 
भव्य गरिमा का, जीवन का क्‍या यही स्वरूप है? सम्यक्‌ दृष्टि से ही सत्य की 
खोज अपेक्षित है। दृष्टि सही वन जाए तो सृष्टि भी स्वत सही हो जाएगी। 
मृत्यु को बनायें पर्वे 

'जीव' शब्द से ही 'जीवन' शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका स्पष्ट अर्थ 
हैं जीने की अभिलापा, जीवत्व का भाव, जीवन की आकाक्षा। यह इच्छा 
स्वाभाविक है ओर स्वभाव को किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जा 
सकता; परन्तु जीवन की सच्ची परिभाषा मृत्यु को समझवा है। जीवन के 
चरम छोर मृत्यु को महोत्सव मानना ही मृत्यु के वास्तविक सार को समझना 
है। यह जीवन विराद एवं अग्राघ है, अजर एवं अमर है, परन्तु इसे पचि-सात 
फुट की देह को ही जीवन मानना हमारे ज्ञान का बीनापन है। इसी कारण 
हम सत्य से अतीव दूर हे। प्राय मानव एक चाह तो रखता है म्राउवतता की, 
परन्तु उसे मही राह नहीं मिल पाती, जीने की उत्कण्ठा होते हुए भी अमरत्व 
का पथ निही मिल पाता। सुधार का सागर चाह कर भी बह उसकी एक बूँद 
का स्वाद तक नहीं ले पाता। 
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उसके सम्मुख एक प्रइन है--वह पीयूप की धारा कहाँ है” कहाँ 
मिलेगी वह संजीवनी बूटी जिसे पा कर मैं अमरता का पथिक बन सकूगा ” 
कही कोई ऐसी विद्या या मत्र-शक्ति हो तो उसका सहारा ले लूँ, कही कोई 
सिद्धि हो तो उसे पा कर सफल हो जाऊँ--ऐसी न जाने कैसी-कितनी कल्पनाएँ 
जन-जन के मन-मस्तिष्क में आती रहती है, परन्तु इतिहास के पृष्ठो से ज्ञात 
होना कठिन है कि अतीत में ऐसी किसी शक्ति या विधि का निर्माण हुआ हो 
कि अमरता की यह आशा फलित हुई हो। चाहे आज वैज्ञानिक आविष्कारो के 
अवार लग गये पर यह समाधान की कोई भी यत्र-भक्ति प्राप्त नही कर पायी। 
मसार की चाहे किसी भी शक्ति को विशिष्ट माना जाए पर इस शाश्वत सत्य 
को नकारा नहीं जा सकता। इस संदर्भ मे न कोई ज्योतिष विद्या सफल हुई 
ओर न ही कोई तात्रिक शक्ति, अत अमृत के घट को पाने के इच्छुक व्यक्ति 
यदि अमरता के पातवत-पुनीत पथ को पाना चाहते है तो जब उनका पुरुषार्थ 
अध्यात्म-पथ की ओर सतत गतिशील होगा, उन्हे तब परम पद अवश्य मिल 
जाएगा, तब उनके जीवन का कण-कण अवश्य खिल जाएगा। [0 


कक. 


निष्प्राण रूढ़ियों की लाश ढोते हम 
परिवर्तन की प्रक्िया में ऐसी समीक्षा यह जानने के लिए ज़रूरी होती है कि किसी रूह़ि के 

विषय में एक सामान्य जन का अज्ञान कितना है और उस बारे में किस्ती विशिष्ट वर्ग का मायाचार 
कितना है। इसी के आधार पर किसी प्राणहीन रूढि के विरुद्ध एक सफल अभियान चलाया जा 
सकता है और उसके दिलाफ एक सक्रिय विद्रोह जगाया जा सकता है। 

यदि किसी व्यक्ति को आप किसी की मृत देह अपने कन्धों पर हर 
समय ढोये चलते देखे, तो आप क्या सोचेगे ” अलग-अलग विचार इस रूप में 
प्रकट हो सकते हे कि यह उसकी बेहद मूर्खता है या उसका अतिशय मोह है 
या कि उसकी कोई छुपी हुई घोर कुटिलाई है। पमूर्सता कहने वालो का तात्पर्य 
होगा कि सामान्य रूप से मृत देह का अतिम सस्कार नही करके जो उसे अपने 
कन्धो पर ढोये फिर रहा है, उसमे उसकी मस्तिप्क-विक्ृति ही हो सकती है। 
मोह की बात भी बेवश मानी जा सकती है, लेकिन यह कुटिलाई की वात 
गहराई से जाँचने परखने की होती है। मृत देह को कन्धो पर ढोते रहने से 
उसका भीतर का कोई मतव्य है--यह चौकाने वाली बात होती है उसकी 
निक्ृष्ठता कि लाश के जरिये भी वह अपना कोई छुपा हुआ मतलब पूरा 
करना चाहता है। 

जब आज समाज में इस तथ्य की समीक्षा की जाती है कि लोग 
प्राणहीन रूढियो की गुलामी में क्यों पड़े हुए है, तब कुछ-कुछ इसी विधि से 
सोचना पडता हे कि वे ग्रत देह को अपने कन्धो पर ढो कर क्यों चल रहे हें ” 
यह अज्ञान भी हो सकता है तो किसी वर्ग का मायाचार भी। जो भी हो, 
वर्तमान रूढियों के निवारण की भावना रखते हुए उनके आज भी टिके रहने 
के कारणों की पूरी समीक्षा तो आवश्यक हे ही। इस समीक्षा से ही यह जाना 
जा सकेगा कि समाज के किन वर्गों का उस सबन्ध में फैला हुआ अज्ञान दुर 
क्ररना होगा तो किले वर्गों के मायाचार के विछद्ध संघर्ष करना पड़ेगा। अज्ञान 
या मोह तथा मायाचार दोनों के निवारण का कार्य सरल नहीं हे, अत जो 
लोग वर्तमान में प्रचलित रूढियों को मिटाना चाहते हें उन्हें पूरी सूझनयूस 
तथा त्याग-बृत्ति का परिचय देना होगा। 
मायाचार कितना, अज्ञान कितना 

हढि को कुरूदि कहने फ्री जरूरत नहीं हैं, क्योफ़ि कु लगने पर भी 
रूढि बनती है। जेसा कि आप समझ चुके होगे कि आप उत्माह हे साथ छुद् 
भात्रों की रक्षा के लिए क्रिमी भी टीसि वा पालन किया जाता है भर प्रसललन 
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होता है तो उस रीति में सदभाव ओर सहयोग बना रहता है, किन्तु जब 
प्रकृति का काल-प्रवाह ओर मनुष्य के स्वार्थ, ठोग और आडम्बर से उस रीति 
को विकृत बना दिया जाता है, तव उसका पालन उत्साहदहीन, ग्राणहीन, तथा 
दिशाहीन वन जाता है और वैसा पालन रूढ कहलाता है। विक्ृत रोति को 
इसी कारण रूढ़ि का नाम दे दिया जाता है। 

रूढि प्राणजहीन इसलिए कहलाती है कि उसका पालन करने वाला 
व्यक्ति या समाज इस तथ्य को भुला देता है कि उस रीति के पालन का शुभ 
उद्देश्य क्या था” आप सोचे कि सामायिक क्यो को जानी चाहिये? उसका 
उद्देश्य है समता-भाव को अपने अन्त करण में पैदा करना ओर पुष्ट करना 
ताकि वह भाव अपने पूरे जीवन के व्यवहार में फैले तथा दूसरे लोगो को भी 
अपनी शुभ्रता की ओर आकपित करे। आप रोज सामायिक करे ओर इस 
उद्देश्य को बराबर ध्यान मे रखे, तभी उद्देश्य प्राणवान्‌ बना रह सकता है और 
सामायिक की साधना भी जीवन्त रूप धारण किये हुए प्रचलित रह सकती 
हे। 

अब इसी साधना के बारे में इतना अज्ञान हो या बन जाए कि मशीन 
को तरह सारी पाटियाँ गिन ले ओर निर्धारित समय तक बैठे रहे, किन्तु यह 
ने जाने कि इससे हमको मिलना क्‍या है तो आप भी सहमत होगे कि 
सामायिक का वाछित फल तो नही मिलेगा, किन्तु काल-प्रवाह में यह भी 
कठिन हो सकता है कि इस सामायिक की साधना का स्वरूप भी शुद्ध बना 
रहे। जब धामिक क्रिया को भी रूढ बना सकते हे तब सासारिक रीति रूढ़ 
वन जाए, ऐसा उद्देश्य सबन्धी अज्ञान सामान्य जन में फेल ही सकता है, 
लेकिन यह स्थिति गभीरता से विचारणीय होती है, जब कोई व्यक्ति या वर्ग 
अपने स्वार्थ, ढोग या आइम्बर को प्रभावी दिखाने के लिए किसी रीति की 
अच्छाई का गला घोट कर उसे रूढ्वि बना देता हैं 

परिवर्तन की प्रक्रिया में ऐसी समीक्षा यह जानने के लिए ज्ञरूरी होती 
ठे कि किसी झूड़ि के विषय में एक सामान्य जन का अज्ञान कितना है जोर उस 
बार मे किसी विशिष्ट वर्ग का मायाचार कितना ? इसी जानकारी के आधार 
पर प्राणरीन झूढ्वि के विरुद्ध एक सफल अभियान चलाया जा साता है और 
दियाशील विद्रोह जगाया जा सकता है 
दहेज का छल 

दहेंश पी रूद्धि प्री तरह से मायाचार के जाधार पर बनी ओर चली 
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है। विवाह गृहस्थ जीवन की एक रीति ही नही है, वरन्‌ उसका एक सस्थागत 
स्व्ष्प माना जाता है। जैसे समाज में धत्र की समानता स्थापित करने के 
सबन्ध में कई विचारधाराएँ बनी तो उसका उद्देश्य रोटी की सुव्यवस्था करने 
का था कि सभी मूलभूत आवश्यकताएँ किसी तरह पूरी हो। समाज मे जैसे 
रोटी की समस्या होती है, वैसे ही यौनाचार की समस्या होती है कि उसकी 
भी सुव्यवस्था हो जिससे समाज मे दुराचार-वृत्ति, नारी-यातना, या ऐसे ही 
अन्य कुकृत्य ना फैले। यौनाचार को सुव्यवस्थित बनाने का साधन है विवाह 
की सस्था। 

विवाह एक सुवक और खयुत्रती के बीच ऐसा वन्धन होता हैं जिसे 
जीवन-पर्यन्त निभाया जाता है। विवाह की सार्थकता धर्मपूर्वक काम भें मानी 
गयी है, जिसमे दोनो पक्ष समान योग्यता, विवेक और शक्ति वाले हो तथा 
स्त्रेच्छा से नियमपूर्वक जीवन व्यत्तीत करने के लिए परस्पर जुडे। इस 
अनुप्ठान में न तो लडकी के विकने और न लडके के बिकने का सवाल पैदा 
होता है ओर न ही किसी का मूल्य उगाहने का। यह निर्णय भी सबन्धित 
युवक एवं युवती का स्वय का ही होना चाहिये, किन्तु हितैपियों की दृष्टि से 
निर्णय का भार माता-पिता ने सँभाला। माता-पिता का दायित्व था कि दोनो 
के पारस्परिक हित मान को देखकर ही सबनध करना चाहिए, लेकिन वे अपने 
लाभ, मान, या लोभ के चक्‍कर में पडने लगे ओर इस चक्कर को कामयाब 
बनाने के लिए मायाचार आवश्यक हो गया। 

यही से बदलने लगा विवाह रूढि में और और दहेज इसका मुख्य 
मायाचार हो गया। लडकी वाला घर बारात ले कर आये और लडके वाला 
को नारियल भेट कर मिलनी में उसका मान करें ओर आतिथ्य-सत्कार 


करें--यह तो ठीक, लेकिन लडके वाला दहेग की मॉाँगणी करे ओर लडकी 
वाले की हैसियत हो तो अलग बात, लेकिन यदि वह दहेज देने के लिए 
मजबूर हो तो यह झूढिगत मायानार ही कहलायेंगा। दहेज का रूप भा 
धीरे-धीरे विकराल होता चला गया है। लालचोा मॉन्चाप अपने बट को 
बोटी-बोटी का दाम उगाहने लगे ई--आज दहेज़ की ऐसी दशा सामने आ 
गयी है। 

दहेज की इसी राक्षमी वृत्ति का कुफल है कि जगह-जगह दहेज अधिक 
में अधिक लाने के लिए बहुओ को यातनाएँ दी जाती है या जला कर मार 
डाला जाता है। दहेज देने से मजबूर मॉ-वाप बडी उच्र हो जाने तक अपनी 
बेटियों का ब्याह नहीं कर सकते हूँ ओर उन्हें तरह-तरह के अपराधों तथा 
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सत्रामो का शिकार होना पडता है। कई कुमारिकाएँ इस कारण आत्महत्याएँ 
कर लेती है कि उनके माता-पिता अपनी मजबूरी मे छटठपटा रहे है। इतनी 
द ख-दविधा के बाद भी लडके वाले और पैसे वाले इस रूढि को पकड़े 
गठहे--यह उनका मायाचार ही तो दहे--माया को वह नहीं छोड सकते, चाहे 
कडयो के प्राण छूटते क्यों न चले जाएँ। किसी ने मुझे बताया कि गत एक वर्ष 
में दिल्ली भें ही दहेज के कारण साढ़े तीन सौ के करीब वहुएँ जला कर मार 
डाली गयी। 
क्या ऐसी राक्षसी रूढ्वि का एक पल के लिए भी सहन किया जा सकता 
? फिर भी जो इसे जकड़े हुए है क्या उन्हे मही नज़र से देखा जा सकता है? 
अब तो विवाह योग्य युवा-युवतियों को ही आगे आ कर इस रूढि को तेजी से 
ममाप्त करना चाहिये। आगे जा कर माता-पिता का विरोध भी झेलना नहीं 
पड़े, इसके लिए मेरा सुझाव है कि आप सब युवक-युवतियाँ प्रतिज्ञा करे दहेज 
नहीं स्वीकार करने की ओर दहेज को बात नहीं हो तो वहाँ विवाह रचाने 
कगी। ऐसा विद्रोह जरूरी है। 
ऐसे भोज : मानवता पर कलक 
भोज सबको प्रिय लगता है फिर बह भयकर केसे हो सकता है, किन्तु 
होता है ओर उसकी भयकरता समझ कर वह छोडने लायक है। 
पहला 'भयकर 'ोज हे प्रृत्युभोज। किसी के घर कोई मर जाए ओर 
उसके घर पर माल उडाने का इन्तजाम हो--कितने शर्म की बात है। आपके 
घर में कोई बीमार हे--बह ब्यथा से तड़प रहा हो और आपको उस बीमार 
फे सामने माल-मिठाइयाँ उडाने के लिए दे तो वया वह माल-मिठाई आप खा 
सकेंगे ” कोई नहीं कहेगा कि वह सा सकता है। फिर जिस घर से अभी-अभी 
लाश उठी हो, परिवारजनों के आस अभी भी वह रहे हो ओर अभी भी 
उदासी और गमी की दशा बनी हुई है, वहां जाकर मृत्युभोज के रूप मे माल 
भिठाउसां उद्मरे-वया इसमें भी राक्षसी वत्ति की झलक नहीं है ” फिर ऐसा 
भोग 'भयहर भोज वहलायेगा या नहीं? टाठी प्रतिप्ठा फे लाम पर जो थब् 
सके थी उस रूढि को नहीं छोड रहे है, उन्हे अपने विवेक को जगाना चाहिये 
और उन्हें हो नहीं, बल्कि उन बहाँ के संघ, समाज या कि जाति को 
त्युनोजी पर प्रतिबन्ध लगाने ही प्रतिन्ा लेनी चाहिये। 
फिर भयहूर भोज होता है वह बोज, लजिसमे चल कर जपने धन ओर 
नाडम्दर या प्रदर्शन छिया जाता है। एक और झरोटो सरीब ऐसे है जिन्हें एव 


<-मुमनानकी हक हु 
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है। विवाह गृहस्थ जीवन की एक रीति ही नही है, वरन्‌ उसका एक सस्यागत 
स्वरूप माना जाता है। जेसे समाज में धन की समानता स्थापित करने के 
सवन्ध में कई विचारधाराएँ बनी तो उसका उद्देश्य रोटी की सुव्यवस्था करने 
का था कि सभी मूलभूत आवश्यकताएँ किसी तरह पूरी हो। समाज मे जैसे 
रोटी की समस्या होती है, वैसे ही यौनाचार की समस्या होती है कि उसकी 
भी सुव्यवस्था हो जिससे समाज मे दुराचार-वृत्ति, नारी-यातना, या ऐसे ही 
अन्य कुकृत्य ना फैले। योनाचार को सुव्यवस्थित बनाने का साधन है विवाह 
की सस्था। 

विवाह एक युवक और युवती के बीच ऐसा बन्धन होता है जिसे 
जीवन-पर्यन्त निभाया जाता है। विवाह की सार्थकता धर्मपूर्वक काम में मानी 
गयी है, जिसमे दोनो पक्ष समान योग्यता, विवेक ओर शक्ति वाले हो तथा 
स्वेच्छा से नियमपुर्वक जीवन व्यतीत्त करने के लिए परस्पर जुडे। इस 
अनुप्ठान में न तो लडकी के बिकने ओर न लडके के बिकने का सवाल पैदा 
होता है और न ही किसी का मृल्य उगाहने का। यह निर्णय भी सबन्धित 
युवक एवं युवती का स्वय का ही होना चाहिये, किन्तु हितैपियो की दृष्टि से 
निर्णय का भार माता-पिता ने सँभाला। माता-पिता का दायित्व था कि दोनो 
के पारस्परिक हित मान को देखकर ही सवनध करना चाहिए, लेकिन वे अपने 
लाभ, मान, या लोभ के चक्कर में पड़ने लगे ओर इस चक्कर को कामयात्र 
बनाने के लिए मायाचार आवश्यक हो गया। 

यही से बदलने लगा विवाह रूढ्धि में और और दहेज़ इसका मुख्य 
मायाचार हो गया। लडकी वाला घर बारात ले कर आये और लड़के वालो 
को नारियल भेट कर मिलनी में उसका मान करें ओर आतिथ्य-सत्कार 
करें--यह तो ठीक, लेकिन लडके वाला दहेज की मॉगणी करे और लटकी 
वाले की हैसियत हो तों अलग बात, लेकिन यदि वह वहेज़ देते के लिए 
मजबूर हो तो यह छूढिगत मायाचार ही कहलायेगा। दहेज का रूप भी 
धीरे-धीरे विकराल होता चला गया है। लालची मां-बाप अपने बेटों की 
बोटी-बोटी का दाम उगाहने लगे है--आज दहेज़ की ऐसी दशा सामने आ 
गयी है। 

दहेज़ की इसी राक्षमी वृत्ति का कुफल है क्रि जगह-जगह दहेज अधिक 
में अधिक लाने के लिए बहुओ को यातनाएँ दी जाती है या जला कर मार 
डाला जाता है। दहेज देने से मजबूर माँ-बाप बडी उम्र हो जाने तक अपनी 
बेटियों का व्याह नहीं कर सकते हूँ ओर उन्हे तरह-तरह के अपराधों तथा 
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सत्रासों का शिकार होना पडता है। कई कुमारिकाएँ इस कारण आत्महत्याएँ 
कर लेती है कि उनके माता-पिता अपनी मजबूरी में छटपठा रहे हैं। इतनी 
दु ब-दुविधा के बाद भी लडके वाले और पैसे वाले इस झूढ़ि को पकड़े 
रहे--यह उनका मायाचार ही तो है--माया को वह नही छोड सकेते, चाहे 
कडयो के प्राण छटते क्यो न चले जाएँ। किसी ने मुझे बताया कि गत एक वर्ष 
मे दिल्ली में ही दहेज के कारण साढ़े तीन सौ के करीब बहुएँ जला कर मार 
डाली गयी। 
क्या ऐसी राक्षसी रूढि का एक पल के लिए भी सहन किया जा सकता 
है? फिर भी जो इसे जकडे हुए है क्या उन्हे मही नज़र से देखा जा सकता है ”? 
अब तो विवाह योग्य युवा-युवतियों को ही आगे आ कर इस रूढि को तेजी से 
समाप्त करना चाहिये। आगे जा कर माता-पिता का विरोध भी झेलना नहीं 
पड़े, इसके लिए मेरा सुझाव है कि आप सब युवक-युवतियाँ प्रतिज्ञा करे दहेज 
नहीं स्वीकार करने की ओर दहेज की बात नही हो तो वहाँ विवाह रचाने 
की। ऐसा विद्रोह जछूरी है। 
ऐसे भोज . मानवता पर कलक 
भोज सबको प्रिय लगता हैँ फिर वह भयकर कैसे हो सकता है, किन्तु 
होता है और उसकी भयकरता समझ कर वह छोडने लायक है। 
पहला 'भयकर भोज है मृत्युभोज। किसी के घर कोई मर जाए और 
उसके घर पर माल उडाने का इन्तज़ाम हो--कितने शर्म की बात है। आपके 
घर मे फोई बीमार हे--बह व्यथा से तड॒प रहा हो और आपको उस बीमार 
के सामने माल-भिठाइयाँ उड़ाने के लिए दे तो क्या वह माल-मिठाई आप खा 
सकेंगे ? कोई नहीं कह्वेगा कि वह खा सकता है। फिर जिस घर से अभी-अभी 
लाश उठी हो, परिवारजनों के आस अभी भी वह रहे हो ओर अभी भी 
उदासी और गमी की दशा बनी हुई है, वहाँ जाकर मृत्युभोज के रूप में माल 
मिठाउयाँ उठाये--वया इसमे भी राक्षसी वृत्ति की झलक नहीं है? फिर ऐसा 
भोग भयंकर भोज ऊहलायेगा या नहीं? झूटी प्रतिप्ठा के नाम पर जो अब 
तक "नी उस रूढ़ि की नहीं छोड रहे हे, उन्हे अपने विवेक को जगाना चाहिये 
जोर उन्हें ही नहीं, बल्कि उनके वहाँ झे संघ, समाज या कि जाति 
मृस्युभानी पर प्रतिबन्ध लगाने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिये। 
फिर 'नयकर भोज होता है बह भोज, जिसमे खल़ कर अपने धन और 
नर्म्थर का प्रर्गन किया जाता है। एक ओर करोट़ो गरीब ऐसे ह जिन्हे एक 
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समय का पूरा भोजन भी सुलभ नहीं होता है, वहाँ हज्ारों आमत्रितों के भोज 
आयोजित किये जाएँ, उनकी तैयारी पर हजारो रुपये खर्च किया जाएं तथा 
धन-धान्य की वरवादी की जाए--यह मानवता के विरुद्ध होगा। 

समारोहो को सादा तरीको से भी मना सकते है। समाज में चरित्र की 
अपेक्षा धन को जो प्रतिष्ठा मिली हुई है, उसी का यह दुष्परिणाम निकलता है 
कि अपने धन का प्रदर्शन करने और उसके बल पर विशेष प्रतिप्ठा अजित 
करने की कुटिलता सफल बनती है। ऐसे आडम्वरपूर्ण भोज या कि बर्चीली 
तैयारी चाहे विव्राहों के अवसर पर हो या अन्य मोको पर-वह व्यक्तिगत 
विकारों तथा सामाजिक दुर्व्यवस्था को बढाने वाली होती है। नवधनाढयो के 
इस धनाडम्वर-प्रदर्शन के पीछे कितने मध्यम परिवारों को खून के घूंट पीने 
पड़ते है, क्या इसका कोई हिसाव भी लगाता है? 

“पगजकल सुना जाता है कि भयकर भोज भी ऐसे होने लगे है जिनमे 
मासाहार परोसा जाता है। विवाह-शादी के प्रसंग पर ऐश्वर्य को दिखाने की 
मदोन्मत्त भावना से बारात मासाहारी होटलो में ठहरायी जाती हैं और 
खानपान की व्यवस्था भी वही की जाती है, इसलिए यह प्रतिज्ञा ली जानी 
चाहिये कि मासाहारी होटलो में न तो हम स्वय ठहरेगे, न अपने मेहमानों को 
या बारातो को ठहरायेगे। 
आउम्बर के रंग मे रगी रूढ़ियाँ 

लोभ से लाभ ओर लाभ से लोभ-यह घनार्जन के तरीकों को ही 
विगाइता रहता है तो लाभी-लोभी व्यक्ति के आचरण को भी ब्रिगाड कर 
बदबाद कर देता है। फिर आज के जमाने के मुताबिक यह लाभ दो नवर से 
वेशुमार होता हो तो उस धन के मद का कहता ही क्‍या ? बह व्यक्ति को 
विवेहहीनत वना कर उन्मत्त कर देता है। आडम्बर में रंगी हुई सारी रूढ़ियां 
इसी उन्माद का दुष्परिणाम है। 

शादी-विवाह के प्रसग पर भाडे तरीकी से नाचना, वैड-बाजों पर पैसा 
बरबाद करना, हिसाकारी आतिशवाजी छोड़ना ओर वेशकीमती डेकोरेशन 
करना, यह सब नवधनाद्यों को अपनी धन-सपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए 
प्रिय लगता है, किन्तु वे यह नहीं सोचते कि अपने लाखों गरीब एवं मध्यम 
श्रेणी के भाइयों पर उसका कितना बुरा प्रभाव पढ़ता है तथा समाज मे 
विपमता की केंसी घातक दीवारे खटठी होती है ? जैसे दहेज्ञ का प्रदर्शन कम 
सपन्न लोगो को मुसीवत में डालता है वेसे ही आटउम्बर में रंगी-डूबी हुई 
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हूढ़ियाँ भी उनकी मुसीबत को बुरी तरह से बढा देती है। 
मन की ग्रुलामी 
रूढियो की घातक बुराइयो को जान कर तथा उनके दुष्परिणामों को 
प्रत्यक्ष देख कर भी यदि रूढियो की पकड हम पर बनी रहती है तो वह मन 
की गुलामी ही होगी। मन इसलिए गुलाम बना रहना चाहता है कि आप इन 
हूढियो से फिर भी फायदा उठाना चाहते है यानी दहेज कमाना चाहते है 
अथवा अपने धन-ऐश्वर्य की झूठी छाप समाज पर बनाये रखना चाहते है 
अथवा अपने भीतर वैसा साहस पैदा नही कर पाते हूँ कि इन झूढ़ियो के 
निहित स्वार्थियो से सघर्ष कर सके और छरूढियो को मिटा कर रहे। मन को 
गुलामी का एक कारण यह भी हो सकता है कि आपके सुधारवादी आन्दोलनो 
को पूरा समर्थन न मिले या कि विरोध भी झेलना पडे। इन्ही रूढियो के 
शिकार गरीब और मध्यम वर्ग के मन की गुलामी उनकी ज्ञानहीनता ओर 
असहायता में छुपी हुई होती है। जो हो, रूढियो की पकड़ निश्चित रूप से मन 
की गुलामी मे है और मन की इस गुलामी को हटाये बिना रूढियों को मिटाया 
भी नही जा सकेगा। मृत देह को कन्धो पर ढोते रहने के समान इन रूढियो 
का वोझा भी मन का गुलाम ही ढो सकता है। 
मन की ऐसी गुलामी को कैसे खत्म करे ” इस गुलामी के कीटाणु हमारे 
सोचने के तरीकों में घुसे-फेले है। एक मध्यम वर्ग का संदुगृहस्थ सोचता है कि 
वह एक झूढ़ि को केसे तोडे--समाज के ताकतवर लोग उसकी गरीबी का 
मजाक उडा कर उसे बदनाम कर देंगे। एक नवधनादूय सोचता है कि इन 
रूढियो के ज़रिए वह सारे समाज को अपने वर्चस्व से प्रभावित एव आतकित 
बना सकता हैं कि उसका धन कुछ खरीद-बेच सकता है--किसी को भी 
नामवर या बदनाम बना सकता है। उसका मन अपने लोभ, अपने मान ओर 
अपनी माया की गुलामी में होता है। अपने-अपने उपायो से सभी वर्गों को मन 
की गुलामी दूर करनी होगी। 
रूढ़ियाँ छोटे 
सजग व्यक्तियों को चाहिये कि वे रझूढ़ियो के गुलाम न रह कर उसे 
फार्यों को त्यागे, जो अनुचित, हानिप्रद ओर निरर्थक हैं। रूढियां प्राणहीन ही 
होती हूँ मृत शरीरों की तरह-जिनमे फिर से प्राण नहीं डाले जा सकते। इस 
फारण प्राणहीन रूढियो का केवल त्याग ही करना होगा। प्राणहीन रूढ्ियों की 
गुलाभी किसी भी रूप में बुद्धिमानी या कि सदवुद्धि का पर्िचस नहीं दती है 
_त उसने रियो को जल्दी-से-जल्दी छोडफर जपने आचरण और समान के 
सन को झुद्ध बसाउये। 
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मन्नत 
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नेत्र,जिनके भीतर नेत्र हैं 


आमने-सामने हूँ एक जैनाचार्य क्रे जो एक ऊंचे पाट पर, जिस पर एक कुशन 
है, अपना दायाँ चरण लठकाये अत्यन्त अप्रमत्त भाव से आसीन है और मेरी 
प्रणति को धर्मलाभ-के-रूप में लौटा रहे है। चोडा ललाट, सॉवला रग 
समदर-से-गहरे नेन्न, ऐसे नेत्र जिनके भीत्तर नेत्र हुं ओर जिन्होंने मोतियाबिद 
फे आघात महे हँ--एक चदमा मोटी फ्रेम का नाकोनकश आध्यात्मिक, घवल 
चादर, मुखपत्ती मे-से झाँकता सस्मित/अथक चेहरा ओर मन में सीघे गहरे 
उतर जाने वाली वाणी। 


एक-एक शब्द सोचा हुआ। विवेक ओर मुनित्व की तुला पर तुला हुआ। 
कोई छुपाव नहीं है। सब कुछ खुला हे/|मन के तमाम रोशनदान उन्मुक्त है- 
कोई आच्छादन नही है उन पर। साफ-सुथरा जीवन, समाफ-सुथरा मनन; 

मंत्र कुछ विवेक-के-रजोहरण से प्रमाजित और सम्यपवत्व-की-पुजणी से निर्मल! 


जो कदते है, उसे सो टका जीते है, और जो किया हुआ है, मानिये, उसकी 
जड आचरण में पाताल तक है। बातचीत में कोई झुमलाहट,या चचलता 
नही है। कोई सवाल कीजिये, अल्षुव्ध उत्तर लीजिये। निराकुलता का एक 
पुरा-का-पूरा दरिया लहरे ले रहा है। चारो ओर अखूट वन्‍्मलता की 
कादस्बिनी (मेघघटा) घिरी है ओर में उसकी शीतल छाँव में मन्त्रपुग्ध 
ब्रेठा हैं। तय है कि मुझे लगभग पनद्रह दिनों तक उनसे जैन धर्म|दर्गन/समाज 
के ब्रिभिन्न पहलुओं पर एक बहुपतीं बातचीत करनी है ओर अपने प्रिय 
पाठकी को उनके सडसठ साला जीवन का अनुभावाम्ृत पान कराना है 
विशेषाक के सिलसिले में में उनके साथ छिस्तो में चौबीस घटे ब्रिताने फी 
चित्तवृत्ति में हूं 


१२ जुलाई/रविवार को पहली उपनिषद (बैठक) हुई। मेरे लिए यह एक 
दे उपयोगी अध्यात्म-सभ था, सत्मग|सिमागस का एक अद्वितीय अवसरा। 
मरे मिप्र गजेन्द्र सूर्या मेरे साथ है। उन्होंने मुझे सियमित लाने-ले-जाने का 
जिम्मा लिया है। वे साधु-की-चादर की तरह निष्कलक जोर निर्मल मन से 
शम्म हे। उन उपनियदों में वे सर्वत्र, प्रतिपल(पप्रतिपग मेरे साथ रह /# और 
उन्होंने देशा ई कि इसति मिस उत्कष्ठा से प्रदतन किये है जोद आालापभी ने 
विस विनोरता से उनके उत्तर दिये हैं। यदि उने सारे चर्चा-भणों क्रो लिंगते 


न 
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बेढूँ तो कम-से-कम एक दो-तीन सौ प्र॒ष्ठो की किताब तो बन ही जाएगी। 
काम मुश्किल है, किन्तु करना तो है ही। 


कई क्रठिनाइयाँ सामने हैं। टेप-रेकॉर्डर काम में ले नहीं सकता ओर कोई 
आगमुलिपिक साथ में नहीं है। यद्यपि आचार्यश्री के बोलने मे त्वरा नही है, वे 
रफ़्त रफ्त बोलते ईं और मुझे मौका देते हैं कि मै उन्हे नोद लू, किन्तु 
मरी भी सीमाएँ, अत कडी बीच-बीच में टूट रही है- जुड रही है और मैं 
अपने काम में जुटा हुआ हूँ। हाथ अविराम चल रहा है ओर आचार्यश्री 
अत्यन्त आश्वस्त स्वर में मुझे मरी जिज्ञासाओं के समाधान दे रहे है 


कुल मिला कर ये बैठके मन प्राण को ताजा किये हुए हैं और एक इस तरह 
की दीपमालिक्रा मनोपटल पर सँजोये हुए है कि कैसा भी अँधेरा आये मुझे 
निराण होने की जरूरत नही होगी। जैन धर्म/दर्शन के ऐसे कितने पक्ष हो 
सकते है, जिनकी तुलना हम आधुनिक विज्ञान के विविध इलाकों से कर 
सकते है-यह देख कर मैं हैरान हूँ। 


मैं उनसे मुखातिब हूँ। लग रहा है मुझे कि यदि साधुमार्गी जेन सघ ने ऐसी 
कोई व्यवस्था नही की कि आचार्यश्री के भीतर खुले ज्ञान-निर्शर जन-जन 
तक पहुँच तो यह एक ऐसी भूल होगी जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकेगा, 
हम सब एक ऐसे अमृत-कुण्ड से वचित रह जाएँगे जो आज के राहु-भटके 
आदमी को सही दिशा दे सकता है- उसके तन-मन को ठण्डक पहुँचा सकता 


है। 
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जैनाचार्य नानालालजी आग्रही बिलकुल नहीं है। वे सहज हे। उन्हें कदाच 

क्रभी ऐसा लगता है कि उनका पॉव किसी श्रम या त्रुटि पर है तो वे तुरन्त 
आम्मस्वीकृति या आत्मणोधन के लिए तेयार रहते है। 

ऐसे कई मोके आये जब उन्होंने अपनी ब्रात को बड़े आइवस्ल चित्त से रखा 

ओर दूसरो के विचारों को खूब धीरज से सुना। उनके सामने छोटा-बट़ा 

कुछ होता नही है। 

घर का नाना किसी की व्यर्थ की हॉ-हाँ में नहीं पडता जैसा कि आमतोर 


पर कुछ साधु सस्ती लोकप्रियता-के-लोभ में वैसा करते देसे जाते है। वे ता 
सकते है एक बार, दो बार, किल्तु उसका मतलब यह नहीं है कि वे 
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'हा' कभी कहते ही नहीं। सम्यक्त्व और सत्य के लिए उनके मन मे प्रतिक्षण 
'हा' है और मिथ्यात्व के लिए प्रतिपल 'ना। वे साहमसी है, सरल हें, निर्ग्रन्थ 
ट 

। 
९ 


उनकी गठरी में ग्रन्थ हैं, ग्रन्थियाँ नही है। मन को ग्रन्थियों से मुक्त करने के 
लिए उन्होने समता-दर्शन' ओर 'समीक्षण-ध्यान ' जैसी आध्यात्मिक 
प्रक्रिकओ को आविष्कृत किया है। ये दोतो, भारतीय चिन्तन, विशेषत 
अध्यात्म को उनका बहुमूल्य योगदान है। वे सत्यान्वेपी हे ओर चाहे 
जोचाहे जब उनके पास आये उसे सत्य की खोज मे प्रवृत्त करने में रुचि 
लेते हैं। चुनोतियो को झेलने मे उन्हें आनन्द मिलता है। सम्यवत्व-क्रे-लिए 
पराक्रम ओर सघर्ष नानालालजी की एक विशिष्टता है। शाम के पाँच 

बज कर पांच मिनिट हुए हैं। १२ जुलाई|रविवार का दिन है। इतवारिया 
धर्मशाला का आचार्यश्री का पडाव-कक्ष है। मै उनके स्वास्थ्य क्रे बारे में 
पछताछ कर रहा हूँ। वे कह रहे है अत्यन्त स्निग्ध टोन में- डॉक्टर साहव 
(उनकी उस वात्सल्यमयी टोन को शब्दाकित करना सभव नहीं है)। 

मैने आसन खीच लिया है और मैं उनके बिलकुल नजदीक हो गया हूँ। मन 
में नाना जिज्ञासाएँ है। कई साधु-सतों मे मिला हैँ, कई आचार्यो से भेट हुई 
है, किन्तु यह अवधूत उन सब मे भिन्न है-- जुदा है। अपनी जिदो पर अडा 
है (इन्हे जिंद कहा जाए या शुद्धता, कोई फैसला नही कर पा रहा हूं), 
किन्तु जिस रेखा पर ये खडे है वह सुचिन्तित हें, जल्दबाजी में निर्णीत नहीं 
है। वे ध्वनि-विस्तारक या टेप-रिकॉईडर क्रा उपयोग नहीं करते , क्यो नहीं 
फरतेर इसके उनके अपने तर्क हं। उनका मानना है कि इसमें बरायुकाबिक 
जीवों फी विराधना होती है-- जैनाचार से इनकी कोई सगति नहीं ह। 
दूसरी ओर उनकी यह दलील भी है कि ऐसा न करने से अपरियग्रह का 
अकुग लगातार बना रहता है। कीति की मूर्चछछ कम होती है और भ्षोता 
सावधानी तथा मनोयोग से सुनता है। यन्तीकरण की जटिलताओं से भा 
बना जा सातता है। गन्‍नों परत कोई अन्त नहीं हे। आज एक फो जाम में 
लीजिये, कल दूसरा अनिवार्य हो उठेगा, पर्मो तीमरा दरवाजा राठसटायेगा 
और आपनी साधना भग्न, या भुग्न हो जाएगी। आप पुछ हट ही नहीं ह 
पायेंगे, इसलिए यदि परेशानियों शो उमर करना हो तो मशीनो-ए-देत्य से 
स्वय को बनाना चाहिये। मु लगा कि सादी प ट्रिलसे के पीछ्ध थी हंद्ातजित 
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यही सिलसिला है-- जवाहरलालजी के मन में भी यही रहा होगा। मैं पूछ 
रहा हूँ कि आज से बावन साल पहले जब आपने दीक्षा ग्रहण की थी तब के 
ओर आज के श्रावक मे क्‍या फर्क आ गया है? बोले-- बदलाव हुआ है। 
वात्सल्य घटा हैं। पहले गुप्तदान द्वारा बिता कोई अहसान जताये एक थ्रावक 
दूसरे श्रावक की मदद करने मे गौरव समझता था, अब वैसा नहीं ला 
किचित्‌ है, किन्तु वह बात|वह रगत नही है। शिथिलताओ से तो हर जमाने 
में जूझना पडा है। सघर्ष आज भी जारी है-- जारी रखना चाहिये इसे ताकि 
प्रमाद से बचा जा सके और धर्म की मौलिकताओ को बचाया जा सके। 
भाधुओ और श्रावकों की भूमिकाएँ वस्तुत अलग- अलग नही है। दोनों पुरक 
हैं। स्वाध्याय, सेवा और शुद्धाचरण मे हम अपने युग की अनेक समस्याओ 
का समाधान तलाश सकते है। 


१३ जुलाई/सोमवार को उपनियद्‌ का तेवर/जायका बिलकुल जुदा था। 
सिलसिला वही था। प्यास ओर तडप की किस्म भी वहीं थी, किन्तु मोड 
बदल गया था। बोले-- हमे सात्त्विक ज्ञान के लिए लोगो में एक रचनात्मक 
जिज्ञासा जगानी चाहिये। लोग दुनियावरी ज्ञान की ओर दोड रहे हे, किन्तु 
इस भागमभाग में उनका सब में बडा नुकसान हो रहा है सम्यकक्‍्त्व का 
मुदठी से खिसकना। बोले-- 

समता-दर्शन और समीक्षण-ध्यान दो ऐसे अस्त्र है, जिनसे हम आज के युग 
की विपमताओ के महाभारत को जीत सकते हैं। आचार्य जवाहरलालजी 
महाराज के कारण स्वाध्याय की वृत्ति लोटी है-- पुनरुज्जीतित हुई है। 
स्वाध्याय को हमे अपने जीवन का अभिन्न अग फिर बनाना चाहिये ओर 
ऐसे प्रयत्न करने चाहिये कि सामाजिक रागद्वेप घटे और साधु तथा श्रावक 
एक-दूसरे के नज़दीक आये। बस्तुत उन्हे एक-दूसरे की शोधक इकाइयों के 
रूप में विकसित होना चाहिये। 'समता-दर्शन' के विविध सोपानों की चर्चा 
करते हुए उन्होंने उसके स्वरूप पर व्यापक प्रक्राश डाला। 


१४ जुलाई|मगलवार को समता-दर्शन पर चर्चा हुई। बोले-- हमें 
समता-दर्शन के इक्कीस सूत्रों का पालन करना चाहिये। मैने अनुभव किया है 
कि सामान्य बातों में-से ही विशिष्टता आविर्भुत होती है। इन सूत्रों मे-से 
गुज़रते हुए हम एक तरह की सामा घिक या समाधि मेन्‍से गुजरते है। श्रत्रक 
की हफ है कि वह किसी भी शिथिलता ये चुनोती दे, किन्तु दे उस 
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दूर करने के लिए-- किसी को नीचा दिखाने के लिए नही। चुनोती का 
स्वरूप रचनात्मक हो, उपगृहनात्मक हो, ओर सद॒भावनापरक हो। श्रावक 
की हैसियत इतनी बडी है कि यदि वह आगमोक्त कसौटियों का जानकार है 
तो आचार्य तक को चुनौती दे सकता है। इन/ऐसी परम पावन चुनोतियो के 
कारण ही साधुमार्ग निष्कलक बना हुआ है। हम एक-दूसरे को गलत नही 
समझते, बल्कि एक-दूसरे को परस्पर उपकारक इकाई मानते हैं। दृष्टि ऐसी 
ही होना चाहिये-- विकास करना चाहिये इस तरह के उदार ओर सहिष्णु 
व्यक्तित्व का। 


जब प्रसगवश प्राकृत भाषा और साहित्य की बात चली तो बोले-- उनका 
भरपूर प्रचार होना चाहिये। प्राकृत सरल है। उसका उच्चारण और 
वाक्य-विन्यास सरल है। उसे कुछ ही दिनो में सीखा जा सकता है। सघ 
इनके लिए काम कर रहा है। वास्तव में यदि जैनधर्म को जानना हे, उसकी 
तमाम गहराइयो मे, तो प्राकृत सीखे बिना कोई रास्ता नहीं है। 
जब साधुमार्ग के साधुओ और धावको के परस्पर सवन्धों की चर्चा चली तो 
बलि- साधुमार्ग बहुत पुराना है। जितना पुराना णमोकार महामन्त्र है, 
उतना पुराना है साधुमार्ग। साधुमार्ग मे गुण और कर्म को महत्त्व दिया गया 
है। उसमे गुण-पूजा है, व्यक्ति-पृजा नही है। इसी तरह श्वावक हो या साधु, 
कर्म से ही उसे जाना जा सकता है। भगवान्‌ महावीर का वह कथन कि 
कम से हो कोई ब्राह्मण होता है ओर कर्म से ही शुद्ध:-जन्म से कोई कुछ 
नहा हाता। इसी त्तरह कर्म से ही श्रमणोपासक की पहिचान बनती है, वह 
जिस वश में जन्मता है, उससे उसकी पहिचान नहीं बनती। 


१५ जुलाई[वुधवार को धर्म ओर विज्ञान पर चर्चा हुई। बोले-- 

शास्त्र को दष्टि में जो विज्ञानवान जभानवान है वह आत्मा है और जो आत्मा है वह 
पिशानवान है। विज्ञान वस्तुत आत्मा का मूलगुण है। कहो कोर्ट छलावा 
नही है, सब कुछ अनेकान्तात्मक है। हमारा लक्ष्य आत्मा का शुद्ध स्वरूप 
पदनुसार ही हमारी सपूर्ण साधना है। हमे समझना चाहिये कि धर्म और 
पिजान पर्म्पर पूरक है, वे एफक-दमरे से सघ्ररत नहीं है। असल भें जब हम 
वाजना गुरू करेंगे, तभी कुछ पायेगे। जेनघर्म विज्ञान का जाट सजाना 

“मे वभाग है कि हमसे घारबार उसकी [जी गुम जाती है। हेगे उस साताने 
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का न सिर्फ खुद उपयोग करना चाहिये वरन्‌ सारी दुनिया के लिए उसे 
खोल देना चाहिये। 


१६ जुलाई/गरुरवार को तीर्थकरों के अवदान पर विचार हुआ। मैने कहा-- 
तीर्थंकर अपने युग के। सर्वश्रेष्ठ परमाणुविद थे। उन्होंने इसे अपनी साधना मे 
दिगम्बर देख लिया था। सवर-निर्जरा की प्रक्रियाएँ बिना परमाणु-दर्शन के 
तीब्रतर नही हो सकती। बोले-- तीर्थकरों की यह विशेषता है कि उन्होने 
अपने पूर्व तीर्थकरो को न कभी पढ़ा ओर न कभी सुना, बल्कि सृष्टि के 
निगूढ रहस्यो को तप साधना से जाना तथा जानने के लिए स्वय के जीवन 
की प्रयोगशाला का रूप दिया। 


पदार्थ की जो परिभाषा आज विज्ञान दे रहा है, वह तीर्थंकर सदियों पहले 
दे चुके है। 'उत्पादव्यय भ्रौव्ययुक्त सत्‌” ओर “गुणपर्यवरद्द्रव्य/ के रहस्य को 
समझ लेने पर पदार्थ की गहराइयो में उतरने में कोई कठिनाई नहीं है। 
आज का वैज्ञानिक यन्त्रो ओर औजारों में उलझ गया है, आत्मतत्त्व उसकी 
मुंद्दी में खिसक गया है। हमारी पारिभाषिक शब्दावली का यदि एक 
अनासक्त और विश्लेषण किया जाए तो हम पायेगे कि धर्म आज भी विज्ञान 
से दो कदम आगे है। विज्ञान उन्ही दार्शनिक तथ्यों की पुष्टि कर रहा है, 
जिन्हे आज से सदियों पहले धर्म ने स्थापित किया था। सापेक्षता शुद्ध ज्ञान 
की माता हे। वे अल्वर्ट आइन्स्टाइन का नाम लेते हुए बोले-- विज्ञान ने इसे 
विलम्ब से खोजा ओर अपनाया, किन्तु जबसे भी उसने इसे अपनाया है 


उसकी जययात्रा अधिक सफल-सार्थक सिद्ध हुईं है। पता नहीं अब क्‍यों हम 
इस स्वस्थ चिन्तन-पद्धति' को विस्मृत करना चाहते हैं? ध्यान रखिये, 
जैनाचार्यों ने भोतिकी, जैविकी, गणित जैसी जदठिल/सृथ्म विद्याओं पर भी 
काफी गहरा विमर्ण किया है। 


छह दिन के अन्तराल के वाद आज फिर गजेद्ध सूर्या आचार्य श्री के पठाव 
पर ले गये है। -२२ जुलाई/बुधवार है। पुनर्जन्म के सिद्धान्त पर चर्चा कर ॥॒ 
रहा हूँ पुनर्जन्म एक जदढिल समस्या है। कुछ पुनर्जन्म को मानते हैं, वुछ नहीं 
मानते, किन्तु जो आत्मा का अस्तित्व मानते है उन्हे तो पुनर्जन्‍्म मानना 
ही होता है। मैने पुछा कि इस संवन्ध में जेनधर्म की क्या धारणा हे” 
बोले-- पुनर्जन्म झा सीधा-सादा अर्थ है एक शरीर को छोड कर अगले शरीर 
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४७ प्रदेश ऊनपम का उत्पादव्यय राज्य पोेद्धान्त इसने जड़ 
परर अऋद्ित्य है. झात्मदित्य: पर्याय अनित्य है. द्रव्य दित्य हैं। रदेंदइना हा 


दिस्लपप करने पर ही पुनर्जेन्स को जाना जा उक्षता है पुर्च-स्मति से भी 


एश्ट होती ठ्ढै झाच्दों मे झात्ति ते-स्मरण की अनेक्ष घटदाओं ज्ञरा 
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पदिपरुण आदा है: वर्धमान में भी इस तरह की मेकड़ों घटनाएँ देश-विदेश 


ही रहती हैं। परामनोविज्ञान ने भी पनर्जन्ध के समन में तथ्यों 
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इसलनव पर एपुनजन्ने स्वतः नलिद्ध इचाया दंता है अदयान कर काक्रया छझ 
पुछुजन्य का सत्यता ए*द्ध हांता हा 


६ £[ 
(20 2 
॥! 

/# 
श्न्ज् 3 


( 


| 
5 
हर! 
॥(॥| 
४) | 


ड्बन का दा, अत्त: पठाक्षप हुआ आह चचा का दुस्ने दिन के 


रै 


9 
टश्ट्य 
4 








दिस रह छेद नया 
र्‌ई जुलाई जुल्दारझाम रूमपभग डइ घंट तक कंमाउद्धान्त पर चचा हुई। 
चच्रा जुछ पहरी और तकनीकी यो।आाचार्य थी दोहे ८ साहद सपू् 





जन इन कार्य-झारण पर टिका हुआ है। यहाँ किसी तर्कहीन तथ्य को 
ज्वाह्षार नहा किया गया है। क्त्तिद्धान्द की ऋआधार-भूनि 
झतदे-हात्प-नियम [लो माँछ कॉजेशन]) है। इससे भी पुनर्जन्म क्षा चिद्धान् 
झुष्ट होता है। जैन हुईसिद्धान्त जैसा बोना, वैसा कादना' तक ही सीमित 
वह है-- बह इस्ते बहुत आने और गहने गया है। 


हक को 


अर 
बिय>०्यए पा (० “पा शक्ष्दार 
च्ड्‌ 


९.) 


प 


300४-७० कमान 
#७-ह० 
है. 


२४ जुाईशक्ष्चार को साध और साधउमार्ग' दापिक छिड़ गया। आचार्यत्री 
इोले-. हैं झाच' 


न पादु शब्द को विज्ञलेषण-हूप में ही लेता है साधु मे उाइुत्द 
बनता है। राहुत्व अच्छाइयों, सकृत्तों और आदमोँ का महायोग है। वह 
अनणापाचउक्ष १७ 3३६३६ ४७ जू४ सए खावचित्त ठः उ्रद्ूञ्ञ हा 


// 


उत्यनाइुत्व के पक्ष में तो हैं, किन्त्‌ उस्ते भावछ्ताधुता का सापधन-मात्र 
चसनत्य ले द्व्यसाघृत्व राध्य नही है, साघन है; साध्य भावनाइत्व ही है 
फउपधदा मे जब तक अविकलता नही हा इनता, ऋूछ घावद नहां होता। 
इक लिए झालेचना, प्रतिक्ष्मय मौर पह्रत्याल्यान ज़रूरी हैं। भालोचना 
उन्नत का पमाजेन है, प्रतिकृरण अत्तीत का धारावाहिक|दादधान 
पेपेजाजुन कौर प्रत्याव्यान अनावत में दद्तापूर्वक कदम उठाते जाने का 
सपप-संकल्प है। बुनियादी रक्ष्य ममत्व है। जब तक हम विपमताओं और 


कब आज का तट ध्््ा 
_२+न्यााइूक- पा ॥ हुक. जी श्जु क्र हम जब 
क श्स्प से बन पु ६ ५ ञै कक च्बो 
३३४ जय ि, पर. ् ष. श ृ 


ग्रन्थियों से मुक्त नही होते, सत्य के नजदीक नही पहुँच सकते। समत्व तक 
पहुँचने या सम में उतरने का माध्यम है इन्द्रमुक्ति। जैसे-जैसे हम' समत्व की 
गहराइयो मे गोते लेते हैं, वैसे-वैसे उत्तरोत्तर हमारी मूर्च्छा घटती जाती है। 
साधु वह है जो समता से साक्षात्कार करे। समत्व और सम्यक्त्व एक ही हैं। 
दोनो एक-दूसरे में गठुमह हैं, एक को पाने मे दूसरे की प्राप्ति निश्चित है। 
शिथिलाचार और क्रियोद्धार का सन्लषिप्त इतिहास बताते हुए उन्होंने कहा-- 
साधुत्रार्ग ने शिथिलाचार का कडा मुकावला किया है, यही कारण है कि 
वह आज भी अक्षुण्ण बना हुआ हैऔरंजैनधर्म की मौलिकताओ की अचूक 
रक्षा कर रहा है। 


२५ जुलाई/शनिवार को साधुमार्ग की विशेषताओ पर प्रकाश डालते हुए 
उन्होंने कहा-- मैं तो अपने साधु-साध्वियों को भाई-बहिन मानता है। मेरे 
यहाँ छोटे-बडे का कोई भेद नही है। एक सस्मरण सुनाते हुए बोले-- एक 
वार जव मैं सीढियाँ चढ़ रहा था, एक साधु ने जो मुझे पहिचान नहीं 
पाया पूछा-- कौन है?! मैंने कहा-- नाना! “आचार्य! मैंने नही कहा, 
नाना कहा। आचार्यत्व परिग्रह है। मैं इसे सहज लेता हूँ, इसे अहकार की 
तरह पर्ते-दर-पर्त जमने नही देता। साधुमार्गी सघ मे कोई छोटा-बडा नहीं 
है। सब समान हैं। 


साधुमार्ग की विशेषताओं को सक्षेप में बताते हुए उन्होंने कहा-- साधुमार्ग 
निष्कण्टक नहीं है, वह दिखता सरल है, है कठिन। मर्यादा-पालन, 
अनुशासन, आत्मानुसधान, नि शक/स्वतन्त्र चिन्तन, अनवरत स्वाध्याय, सत्य 
की खोज़, शिथिलाचार का विरोध और उससे बचाव, सम्यक्त्व मे 
निशचलता, सादगी, सारल्य, निष्कपटता, प्रजातान्त्रिक जीवन-पद्धति, राष्ट्रीय 
दृष्टि, लोकहित के लिए कटिवद्धता, रचनात्मक परिवर्तन के लिए 
अनुकलता, उदारता, विनय, तितिक्षा, सगठन, समन्वय, समत्व, विश्वमैत्री 
इत्यादि साधुमार्ग के मूल आधार है। 

समतादेर्शन उसकी खास बुनियाद है। व्यक्ति ओर समृह में युगगुगों मे पड़ी 
ग्रन्थियों को खोलना इसकी आरम्भिक प्रक्रिया है। खोलता ओर गलाना, 
गलाना और निकाल फेकना इस प्रक्रिया के प्रमुख चरण हैं। 

२६ जुलाई/रविवार और २८ जुलाई/मगलवार को अधिक चर्चार्ए नहीं हुई। 
किन्तु एक महत्वपूर्ण वाक्य आज/|इस क्षण भी मन पर टिका हुआ है-- 


भागम पृस्य/१८ 


विकास की ओर हमारा ध्यान है। धर्म मे वय की अपेक्षा गुण को अधिक 
महत्त्व दिया गया है। 


फिर एक लम्बा कालान्तर (गैप) आ गया। साधुमार्ग विशेपाक' की तैयारी 

चल रही थी। प्रेस को मैटर [मुद्रण-सामग्री ) देना था, अत मैंने पन्द्रह 
दिनों से कुछ अधिक की छुट्टी ले ली और फिर १९ अगस्त/|वुधवार को 
उनसे मिला। इस बार कपाय पर चर्चा चली। समीक्षण-ध्यात में इन पर 
जुदा-जुदा विचार होता है ताकि व्यक्ति के भीतर जो सघन ग्रन्थियाँ 
अवस्थित है, उन्हे खोला जा सके। बोले-- 
कपाये बधन में डालने वाली दुष्प्रवृत्तियाँ है। सरल शब्दों में, आत्मा के 
भीतरी कलुप परिणाम का नाम कपाय है। आत्मा के स्वरूप का घात करने 
के कारण कपाय सब में बडी हिंसा है। मिथ्यात्व सब में बडी कपाय है। 
आमक्ति की तीब्नताओ की दृष्टि से कपाय के चार भेद है-- अनन्तानुवन्धी, 
अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। क्रोध, मान, माया, लोभ से गुणा करने 
पर भेद सोलह हो जाते हैं। जैसे ही चर्चा ने शास्त्रीय मोड लिया मैंने 
क्रहा-- आप तो कपाय का अर्थ बताइये और बताइये कि यह अहितकर क्यो 
है? बोल-क्रोध आदि कलुपताएँ कपाय है। चूँकि ये आत्मा के स्त्रभाव को 
'क्रप' ती हैँ अर्थात्‌ उसकी हिसा करती है इसलिए इन्हे कपाय कहते है। 
इसी संदर्भ में प्रदेश, प्रकृति, स्थिति, और अनुभाग वधों पर भी चर्चा हुई। 
बोले-- सब कुछ वेज्ञानिक है। जैनदर्शन मे एक भी जब्द फिजल नहीं है। 


वहां सब कुछ सार्यक और प्रासगमिक है। निर्मल अत्तर्दुष्टि चाहिये, उसके 
बिना कुछ नही होगा। मेरे द्वारा पुन प्रस्तुत समीक्षण-ध्यान' व्यक्ति और 
समाज दोनो के लिए उपयोगी है। जब क्रोध, मान, माया, और लोभ का 
समीक्षण करते है, तव मन की ग्रन्थियाँ आपोआप खुलने लगती हैं। चित्त 
निर्ग्रन्यथ होने लगता है। रागद्वेष गलने लगते हैं। 

राग-द्वप इस तरह कुछ अनन्य हैं कि राग मे द्वेष और द्वेषप में राग गर्भित 
हुआ है। किसी एक को छोडने पर दूसरा अपने-आप विदा हो लेता है। 


२० अगस्त/गुरुवार को आचार्यश्री ने समीक्षण-ध्यान को व्यौरेवार समझाया। 


२१ अगस्त|शुक्रार को तप पर चर्चा हुई। बोले-- जैन तप भेद-विज्ञानमूलक 
है। यदि वहाँ यह दृष्टि नही है तो तप कितना ही क्यो न हो, व्यर्थ और 


जाम पुष्य 


निष्फल है। तप त्तप है, उसका विज्ञापन नहीं किया जाता। तप सम्यकत्व के 
लिए की गयी उत्कट साधना का नाम है। मैं तप के प्रचार पर, उससे 
सबन्धित जुलूसो और शोभायात्राओ पर बराबर अकुश रखता हूँ। वह साधु 
ही क्‍या, जो सत्य कहने में झिझक अनुभव करता हो। मैं तो श्रावक का भी 
उपकार मानता हूँ। वे मुझे सयम में सावधान रखते हैं। जब कोई श्रावक मुझे 
मेरी त्रुटि बताता है, तब में उस त्रुटि की आलोचना करता हूँ, उस पर 
ध्यान देता हूँ और बत्ताने वाले के प्रति कृतशता अनुभव करता हूँ। दोष 
जानने चाहिये ताकि उन्हे यथासमय दूर किया जा सके। बोले-- दवाई तो 
हम लेते है, किन्तु बाद को प्रायश्चित्त अवश्य करते है। साधुमार्गी सघ में 
साधु-साध्वी में कोई भेद-भाव नहीं है! सयम के धरातल पर सब बराबर है। 
मैं उन्हे गुरु-चेले की नज़र से कभी नही देखता, बल्कि भाई-बहिन मानता 
हूँ। में अपने कार्य में लगा रहता हूँ। 


मुझे यदि कोई योग्य साधु मिल जाए तो मैं पूरी तरह से आत्मोन्नयन मे लग 
सकता हूँ। आत्मशुद्धि ही साधु का सर्वस्व है। यही उसका मूलधन है। वह 
कम या नष्ट होता है तो फिर कुछ बच नही रहता। 


कैद ही, क्रोध पर अपने विचार प्रकट करते हुए बोले-- 

क्रोध एक किस्म की विवेक-शून्यता है। मेरे पिता में क्रोध अधिक था, माँ में 
बहुत कम था। क्रीध का मूल कारण अज्ञान या गलतफहमी है। क्रोध छुतहा 
रोग है, इससे बचना चाहिये। मौन और क्षमा इसके मुख्य उपाय है। 
ईश्वर के स्वरूप पर चर्चा चली तो बोले-- ईश्वर क्‍या है? दुनिया के सारे 
प्रकाश यदि जोड दिये जाएँ तो जो जोड बनेना उसका नाम ईश्वर है। 
ईश्वर प्रकाश का कैवल्य है। ज्ञान और प्रकाश पर्याय हैं। दीनो दो अलग 
अस्तित्व नही है। 


सादी की बात चली तो बोले-- आचार्य गणेशीलालजी महाराज स्तादी 
धारण करते थे। आचार्य जवाहरलालजी महाराज ने उसे सघ के लिए 
अपरिहार्य बनाया। खादी की पृष्ठभूमि पर अहिसा ओर राष्ट्रीयता दोनो हैँ, 
पावनता भी है। मै|हिमारे तमाम साधु-साध्वी लादी करा ही उपयोग करते है। 
यह त्याग का प्रतीक भी है। 
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इस तरह कई किस्तो में उनसे विविध विषयो पर २४ घटे बातचीत हुई। 
इतनी कम जगह में उस सबको समेटना सभव नहीं है, फिर भी इन अशो में 
उनका अतरग तो झलक ही आया है-- छलक-छलक पडा है। मुझे विश्वास 
है इन बिन्दुओ को स्वाध्याय की प्रक्रिया में सिन्धुओं में अवश्य परिवर्तित 
किया जाएगा। [] 


श्र 
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स्वयं करना होगा 

अपनी आत्मा की मलिनता धोने और उसे संवारने का काम स्वयं को करना होगा। 
परमात्मा ने मनुप्य-देहु मे रहकर विकास का जो मार्ग बताया है, उसके अनुरूप यदि मानव चलने 
की तैयारी कर ले और अपने कार्य कलापो को तदनुरूप ढाल ले तो वह अपने मन की गति को भी 
एकाग्र वना सकता है तथा अपनी आत्मा के मूल रूप को भी पवित्र वना कर सँवार सकता है। 


७ 
फल मिलता ही है 


धर्य कभी नहीं छोडना चाहिये। कर्त्तव्य-निप्ठा से सत्य कर्म करने वाले को आपत्तियाँ आने 
पर भी सफलता अवश्य मिलती है। निष्काम भाव से कर्त्तव्य-पालन करने वाले को सर्वतोमुखी फल 


जहर मिलता है, जिससे वह उन्नति के शिस्तर पर पहुँच सकता है। 
6 
दूरबृष्टि 
सूक्ष्म निरीक्षण दूरदर्शिता का द्योतक है। वह इन्सान को आपत्तियों से बचा लेता है। 
कोई विरल ही 
अभिमान की अवस्था जब अत्यन्त दृटीभूत बनती है, तब उसे लचीला बनाने में कोई विरतल 
व्यक्ति ही कामयाव हो सकता है। 


जितनी प्यास, उतना जल न्‍ु 
जिस प्रकार जितनी तीब्र प्यास होती है, जल उतना ही शान्तिदाबक होता है, ठीक वैसे ही 
जीवन वी अधामित्ता के घनत्व के अनुसार गुण-ग्राहकत्ता की वृत्ति भी गहरी होनी चाहिये। 
अवामिता वा अन्त गुण ग्राहकता में ही सभव है। 
क्ष 
नीगन पुरुष रैर्‌ 


प्रशसा जहरोला साँप 
प्रगसा जहरीले मर्प के समाव है। अगर इसका जहर तुझे चट गया तो तू नप्ट हो जाएगा 


दे । 
क्रोध|भभियान 


क्राध की अपेक्षा अभिमान की अभिव्यक्ति को समझने के लिए अधिक पैनी दप्टि है 
आवश्यकता है, किन्तु क्रीध को देखते ही प्रज्ञा समीक्षण-दृष्टि के साथ इतनी सक्षम हो जाती है हि 


फिर मान को देखने में सुगमता आ जाती है। 
| 


सधर्ष में भय-मुक्त 

जो मनुप्य सघर्ष से भय खाता है और उससे अलग रहना चाहता है, वह अपनी कायरता के 
पुप्ट करता है। मधर्ण कोई बुरी वस्तु नहीं है, वह जीवन-विकास का मुख्य साधन है। जिस जीवन 
संघर्ष नहीं है, उसे जीवन नहीं कहा जा सकता। 


यह तोचो 

दुनिया कया देख रही है. इस पर विचार मत करो। 'तुम क्या देख रहे हो' इगी का विचाः 
करो। इस काम से दुनिया क्या कहेगी यह ते सोच कर 'मेरी पवित्र आत्मा जया तहेगा' सह 
सोचो। 





नया रास्ता भी सभव 

इन्मान को बुद्धि नदी-के-पानी की तरह प्राय अपने दायरे में परमा करती है कभी- भी 
तूफान आने पर नंदी-का-पानी इधर-उधर फ्ैल् कर नयी नदी भी तैयार करता है। वैसे ही 
मनुप्यको-ुद्धि भी कभी-कभी तया रास्तातियी वस्तु का निर्माण. करती है। 





दूस्तरा पक्ष भी 
मासारिक जीवन में रहते हुए कर्तत के एक ही गक्ष को तहीं पकड़ना है कि वाक्म 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने से ही ऊर्तत्य की इविश्वी हो जाएगी। इसी कर्तव्य का दूसरा पक्ष यह 
भी है क्रि आप अपने एवं अपने परिवार, समाज, राष्ट्र आदि के प्रति आल्लरिक जागरण 7 उर्तव्य 
की भी समसे। 
क् 
विप-फऊे-झाड 
विप-द्ष अनेक प्रार के होते है, यथा- अफीम, आय बतूरा आदि। ये विपक्ष ना ग, जे 
रू अभिव्यक्ति पा जाते है, ड्िल्तू कई ऐसे वियन्वन्न होते हैं जितता ऊपरी हिस्सों ता 
म्रमोहरलितित लगता है, विल्लू परिझाम उनता प्रतिकूल होता है। हमे विधद्युत की बूलना माल मे 
की जा मानी है। $ 


वाएम एरप/१०६ 





आइम्बर अर्थात्‌ दम्भ 
जिममे जितनी सजावट होगी, उसमे उतना ही नकलीपत होगा। आडस्वर दम्भ का चोतक 
है। जिसे वस्तु-स्वरूप का ज्ञान नही होता, वही आडम्बर को पसंद करता है। 


७ 
सफलता-की-चादी 


दृढ़ निन्‍्चय एवं तदनुसार आचरण ही सफलता की कुजी है। किमी भी तरह की आपत्ति से 
लेशमात्र भी नहीं घबराता चाहिये। आपत्ति को आपत्ति न मान कर जीवनविकास की 
साधन-सहचरी मानना चाहिये। 
७ 
भन को दनाये निउचल 
धर्म की जीवन में रमाने के लिए मन को पवित्र बनाना होगा, जिसकी पवित्रता का 
जचक|अमोघ साधन है- तप। तप के वाद वाह्य|आम्यन्तर रूपों क्री आराधना करते हुए मत को 


निशचल एव शुद्ध बनाया जा सकता है। श 


सदाचार तीक्ष्ण छंनो 

सदाचार एक ऐसी तीक्ष्ण छैती है जो प्रतिपक्षी आचरण का ममूल उन्मूलन कर देती है, 
अर्थात्‌ बुरे आचरण को सपूल नप्ट कर देती है। मानव-जीवन के उन्नयन के लिए यह एक निरवद्य 
अस्त्र है, जिसे दूसरे शब्दों मे अशस्त्र भी कहा जा सकता है। 

कक 

भनासक्त बने 

चित्त मे अनासक्ति की भावना रहनी चाहिये। यदि आकाक्षाएँ पैदा होती है तो साधु-जीवन 
सुरक्षित नहीं रह सकेगा। जिन विपयो, या पदार्थों का परित्याग क्रिया है उनके प्रति साधु को 
तामिका-श्लेप्प की तरह अनासक्त रहना चाहिये। 


विकार-फो-पहुचान 


: मकुचित विचार-धारा द्वेषभाव की प्रतीक है। बड़े-बड़े नेता मुझसे मिले, मेरे भक्त वन कर 
मेरा यशोगान करे, ऐसी भावना द्ेेप-युक्त विकारी मन की पहचान है। 
$ 
केद्द विन्यु 
जाजफत अधियाण मुनप्यों का कैद्ध-विन्दु जड़ बना हुआ है। वह बाह्य भौतिक रूप को ही 
प्राप्त करने में अपना श्रेय समयते हैं। आज के इन्सान में वास्तविक प्रेम का मचार केंद्र बिन्दर के 
पत्वितन में ही हो मझ़ता है, मगर वह शिक्षित एवं प्रतिष्ठित वह झाने वालों के अधीन है। 


जायम पुरुष २७ के 


कत्पतर से बढ़ कर 

मदाचरण कत्पतमर पस् भी बढ़ कर है। स्व-पर मनोवाछधित अभीष्ट सिद्धि की उपलब्धि कराने 
वाता हैं। शर्त यही है कि वह वास्तविक हो, आत्म-ग्रयृत हो, अध्यात्म के धरातल पर हो। इसझा 
वग्ाकरण हा सकता है, टुकड़े नहीं हो सकते। कक्षाएँ वत सकती है, विभेद नहीं, अर्थात्‌ 


शक्ति-मामर्थ्य के अनुसार इसे अपनाया जा सकता है। 
& 


विपमता-का-विप 
वियमता मुनप्य के मन को विक्ृत बनाती है। मनुष्य विक्रेत मत से अपना व्यवहार विकृत 
बनाता है और इस तरह विक्ृेति का समाजीकरण होने लगता है। 


छ 
निर्जाव श्रम 
ध्रति-महित कृति कला का हप ले लेती है, जबकि धृति-रहित कृति निर्जीव' परिश्रम मात्र 
है। पर 
वचन-दर्पण 


वचन एक दर्पण है। चतुर पुरुष बचनों के अन्दर इस्सान का आन्तरिक प्रतित्रिम्व देख सकते 


“>॥94? 


के 





सफल सस्थाएँ 

जितनी भी साम्पदायिकता से अनुप्राणित सस्याएँ हैं, वे प्राय साम्प्रदायिकता के अलावा 
निर्लक्ष्य होती है। निश्चित लक्ष्य न होने से वे प्रतिगामी बनी रहती हैं। प्रगतिगील मस्थाएँ निश्चित 
तक्ष्य की ले कर चतती हैं, अतएवं वे मफत मस्थाएँं कही जा मक़ती हैं। 





क् 
जीवन-यात्रा 

जीवन के यात्रा-काल में कित्ती भी इन्सान को पापी या दुष्ट, कुपात या लीच कहना अथवा 
समझना, स्वयं को वैसा बनावा है। प्रत्येक इल्सान के साथ प्रेमपूर्वक पेज आना, उमड़ी स्थिति, 
ममय की स्थिति एवं उस स्थान के वातावरण को देख कर महानुभुतिपूर्वक पवित एव व्यापक 
वायुमण्ठल का निर्माण करना जीवन-यात्रा का ऊर्तव्य होता चाहिये। हि 


विपमता-ऊे-विस्फोट 

वियमता संपन्न और विपन्न दोनों को अशान्त वनानी है। संपन्न इस कारण अगान्‍्त रहता हू 
फि क्यों ने बड़ सारी संम्यति को केवल उपने और अपनों के लिए मचित कर ले - नो विपक्ष वी 
अग्नि वा शरण साप्ट होता है कि वह जपने पेट हो आस यो भी बुझाने में सफल नहा हवा है 


भायन दृष्प|२ २८ 


यह अश्ञान्ति ही फैलती हुई अलग-अलग स्थानों और स्तरों पर विविध छपो में विस्फीट करती 
रहती है। विपमता-के-ये-विस्फोट मनुप्य-जाति की श्रेष्ठ प्रगति को विनष्ट करते हैं। 

क् 
समता-दर्शन 


समता-दर्शन गुण और कर्म की दृष्टि से किये गये मनुष्य-जाति के वर्गीकरण मे विश्वास 
करता है। गुण और कर्म का वर्गीकरण चारित्र की प्रेरणा देता है और इस मान्यता से मुनप्य 
चारित्र-सपतन्नता की ओर आगे बढ़े-- समता का सही तात्पर्य यही है। 


का 
ऊपर उठ कर 


आध्यात्मिकता की ओर गति करने का स्पप्ट पायेय समता है। ममता का मही अर्थ जीवन में 
स्वार्वादिता एवं पदार्थवादिता से ऊपर उठ कर मर्वजनहित की कल्याण-कामना से आत्मविकास 
है। 
७ 
सीसें सुरज से 
सूर्य समभाव से अपनी गति करता है। बादलों की विपमता से वह विचलित नहीं होता। 
वास्तव में यह भूतल समता-की-दृष्टि से चल रहा है। फिर मानव ही क्यो समता से दूर हटता 
जाता है! 
५ 
भाषा अश्मात्र 
भाषा-जान पूर्ण शिक्षा का रूप नही ले सकता है। वह तो स्वानुभूति व्यक्त करने के साधनों में 
से जनुकरणीय साधन का एक अशपात्र है। 


छ 
फर्चव्य 


फल को देखने वाला आगे नहीं बढ़ सकता, कर्त्तव्य को देखने वाला ही आगे बढ़े सकता 
। 


27५० 


रे 
उस वक्‍त 


जिस ममय विचारोंकानफान आता है, उस समय सहुसा क्रिमी भी कार्य को करना 
भगर्थारी होता हैं। उस समय ज्ञान-की-माज्रा विलुप्त हो जाती हैं। 
हि 
सच्चो परिभाषा जीवन को 
जीवन तो असली परिभाषा मृत्यु को समझना है। जोवन-छोर प्रृत्यु को महोत्मद मानना ही 
जीवन के वास्तविक मार को मममनोा है। पह जीवन अतलथगाथ है, अजर-अमर है, परन्तु इस 
शीपम फुृप[!०९ 


४ ० । 


) प्् 
७ अंधिई द् 


पाँच-सात फुट की देहमात्र को जीवन मानना हमारे ज्ञान का वौनापन है। यही कारण है कि हम 
सत्य से अतीव दूर है। 


ग्रन्थियाँ 

समार मे ग्रत्थियाँ, गठाने कई प्रकार की हैं। कपड़ा, रस्सी आदि की प्रन्थियाँ सहज छूप से 
खोली जा सकती है। इतकी अपेक्षा वारीक तन्तुओ से वने जाले की ग्रन्थियाँ खोलना अधिक कठिन 
होता है। इनकी अपेक्षा भी वास आदि वृक्षों के मूल की ग्रन्थियाँ अति दुरूह होती है। इनका 
विमोचन सहसा आसान नहीं। इन सवसे भी वढ़ कर मिथ्याल-की-प्रन्थि है। 


ज्ञान |चारित्र का 


ज्ञान तो पण्डितो मे वहुत है, पर उन्हे कौन पूछता है” ज्ञान ही श्रेष्ठ होता तो वे पण्ित 
साधुओं की तरह पूजनीय वन जाते, पर ऐसा है तहीं। वस्तुत ज्ञान की नहीं, चारित्र की 
आवश्यकता है।वहें सव कुछ है। यह ज्ञान का अपलाप है। इससे भी बचना होगा। ऐकान्लिक कथन 
प्रगाह वध का कारण बनता है। 
के 
स्वल्प दुर्गुण 
अमखेल का छोटा-सा टुकडा भी यदि वृक्ष पर रह जाता है तो वह पूरे वक्ष मो सुा झनता 
है। स्वल्प दुर्गुग भी अमरवेल की तरह जीवन के सदगुण-हपी वृक्ष को सुखा लता है। 
के 
कण-कण बिल उठेगा 


अमृत-की-घूँट को पाने का अभिलापी यदि अमरता के पावन-पुनीत पथ को पाना चाहता है 
तो उसका पुरुपार्थ अध्यात्म-यथ की ओर सतत गतिवान्‌ होगा। उसे परम पद अवश्य मिलेगा। 
उसके जीवन का कण-कण खिल उठेगा। 
नई तालीम 

नई तालीम दी जाए, मगर उसका नवशा वास्तविक एवं स्थायी शान्ति का हो। बुनियादी 
आवश्यकताओं के साथनों का | केद्धीकरण हो कर अन्न-वस्त्र आदि जहूरी चीजों में स्वावलम्बी एवं 
स्वतन्त्र हो जाएँ, फिर भी जब तक प्रत्येक प्राणी एकदूसरे का अगर है, एक कुटु मवी है, एक ही 
प्रकृति-मात्रा की सत्तान-सहोदर-भाई है और उनके साथ मेरा वही कर्तव्य है जो कि सवगरीर के 
साथ है, ऐमी विश्वव्यापी एकात्मीयता की शिक्षा नई तालीम के नकझे में मुख्यत नही रखी जाएगी, 
तव तक वर्ग-विहीन, शोपण-म्रक्त एवं स्थायी श्ान्ति-युक्त समाज की स्थापना नहीं हो सकती। 


जे 
अन्तर्दृष्टि जगाये 
। विपमता का अन्त समता से होगा। यदि विपमताएँ दूर करनी हैँ तो समता को अपनाना 
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होगा। यदि समता को अखण्ड रूप देता है तो समता-दर्शन के साथ जीवन का सपर्क साधना|वनाना 


होगा। इस सबके लिए अन्तर्दप्टि जगानी होगी। 
७ 


ग्रन्यियाँ खोले 

चर्म-चक्षुओ की नहीं, अन्तर्दप्टि ही यथार्थ स्वरूप देख पायेगी, जिसके प्रभाव से मस्तिप्क की 
जटिल ग्रन्थियाँ खुल सकेगी। ग्रत्थियाँ खुल जाने से मन-मस्तिप्क साफ हो जाएँगे। इनके स्वच्छ 
धरातल पर तव समता-दर्शन का स्वरूप साकार हो सकेगा। 


छोटी-छोटी बातें 

छोटी-छोटी बातो को लेकर पद-लिप्सा से कोई गुट या पार्टी बताना जनता के साथ धोखा 
है। यह देश या समाज की सुव्यवस्था की ओट भें देश और समाज के प्रति द्ोह है। वास्तविक रूप 
से जन-सेवा करने वाले ऐसा कभी नहीं सोचते। उनके तने, मत और धन व्यर्थ के कार्यो में नष्ट 
नहीं होते। वे व्यक्तिगत स्वार्थ के पीछे पार्टीवाजी में नहीं पडते। वे मही रूप से कर्त्तव्य को सामने 
रख कर चलते हूँ, न कि निजी या व्यक्तिगत स्वार्थ को। 


छा 
बारीक भुसे-कौ-तरह 

जो कुछ भी वाह्म नेत्रो से दिवायी दे रहा है, वह तो उड्ते हुए निस्सार बारीक 
भूसे-की-समान है, अत इसी में उलझ जाना अपुल्य जीवन को व्यर्थ गैँवाना है, जो कि बुद्धिमान 
मुनष्य के लिए बहुत विचारणीय है। इस विषय पर वस्तुस्थिति अवर्णनीय है, पर वहु अनुभवगम्य 
अवश्य है। यदि यह अनुभव सही मायने भे हो जाए, तो उसे चिन्तामणि रत्न की उपमा दी जा 
सफ्ती है। 

५ 

भपकर पाप 

उछलना भयकर पाप है। इससे सभी तरह की हानियों हूँ। आन्तरिक जीवन पर पर्दा पड़ता है, 
विकास-मार्ग श्त्म होता है, विकसित जीवन की कडियाँ कुण्ठित हो कर दव जाती हैं, मलिनता का 
साम्राज्य ठा जाता है, मानव मानव के रूप में न रह कर दानव/परशु के रूप मे चरण रखता है। 


३ स थी 
मशोन ने बनें 


जीवन की मशीद> “ गति से हाथ मे कुछ भी नहीं रह पायेगा। सम्यस्नान के साथ सही लक्ष्य 
पर पूर्ण थरद्ा रखते हुए शुद्ध आाचरण से जो उपलब्धि हो सकती है, वह उपलब्धि दिव्य होगी। 
उम्तपे जो सतत्त प्राप्त होगा, वह श्रेष्ठ स्थिति पर पहुँचाने वाला होगा। 
स्ह्ी दिशा मा 
जीवन-ी-रेसा पतटना स्वय के हाथ है। जैसा भी जीवन बनाता चाहे, वनाया जा सकता 
नीएई पुस्ष!! 


है। पर वैस्ती अटूट दुढ़तर श्रद्धा की नितात्त आवश्यकता है। इसके लिए ज्ञान की शक्ति भी सही 
दिशा की ओर होनी चाहिये। 
७ 





क्रम एक, छोर दो 
व्यक्ति और विश्व एक ही क्रम के दो छोर है। व्यक्ति के जीवन मे प्रारम्भ हुई समता 
विश्व-शान्ति के रूप में विकृ्तित होती है। 
एक किरण काफो ह 
प्रकाश आता है, तो अच्धकार नहीं टिकता। प्रकाश के अभाव में ही अत्धकार की कालिमा 
स्थित रहती हैं। विपमता तभी तक है जब तक समता का उदय नहीं होता। प्रकाश की एक किरण 
जैसे गहन अव्यकार को भेद देती है, वैसे ही समता की दिशा में गति का आरम्भ ही विपमता को 


दंगा 
हिला देगा। & 





उन्नति-की-मां 
विश्व का प्रत्येक पदार्थ एक-दूसरे से सवद्ध है। कोई भी ऐसा नहीं है, जो एक-दूसरे से 
विलकुल निरपेक्ष हो। समाज के अन्दर ही सब कुछ है, अर्थात्‌ समस्त उन्नति की जननी कहो तो 


समाज है। हि 





विश्व एक घर 
विश्व एक घर है। इसमे विविध प्राणिगण तथा विविध पदार्थ विद्यमान हैं। इन सभी को 
सही तौर पर भत्ती भांति जानना एवं उनके साथ यथार्थ वर्तन स्वरूप कर्त्तव्य-दृप्टि का पालन होना 


जन्ममिद्ध अधिकार के रूप में स्वत बनता है। 
जीना बने त्यागमय हा 

आपका जीवन उन सबके जीने में किसी भी प्रकार बाधक ने हों। आप अपने जीने को 
त्यागमय बनाये और अन्य सभी प्राणियों के जीने को सुखद बताने में अपना सपूर्ण योगदान करें। 

७ 

गुणवत्ता का श्रेष्ठ स्तर 

पर्यावरण-रक्ला का एक महल्पूर्ण पक्ष यह भी है कि वनस्पति, जल, वायु, पृथ्वी तथा उतके 
उत्पादनों की गुणवत्ता का श्रेष्ठ स्तर कायम रत्ा जाए, जिसके कारण सृक्ष्म एव स्थूत मभी प्राणियों 
के प्राणी करा पोषण यथारीति होता रहें। 
मन-मन्दिर ह; 

मन-मन्दिर में रोज झाड तगाने की आदत बनायी जानी चाहिये, जिससे ममता की गदगी 
हृटती जाए और समता की निर्मतता आती जाए। 
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ज़हर . पकडो मत 

जिम प्रकार क्षणिक, क्रोध और उत्तेजता जीवन-भर की उपलब्धि को नष्ट कर देती है, उसी 
प्रकार विचार एवं व्यवहार की म्रृदुता एक नही, कई जीवनो को शात्त बनाये रखती है। जहरीले 
विचारों, जहरीले वचनो, और जहरीले व्यवहार को पकशे मत, क्योंकि पकड़ने से उतको जहरीली 


आग भीतर प्रवेश कर जाती है। 
& 


जागृत हृदय 

जो सदा जागृत हृदय से कथन करता है और उसे जागृत हृदय से ही आचरण मे उतारता है, 
उमप्तको आत्मा का विकास सहज ही सम्पादित हो सकता है। आत्मा की विराट चैतन्य-परक्ति 
चिन्तन, कथन एवं आचरण की शुद्ध जागृति में से प्रस्फुटित होती है। 


हा 
निर्मलता 

आत्तरिक तत्त्वो को देखने के लिए ज्ञान की तीक्ष्णता का होता आवश्यक है, अर्थात्‌ ज्ञान की 
निर्मतता जितनी बढ़ेगी, उतनी ही तीक्षणता-की-स्थिति बनती जाएगी। ज्ञान की निर्मलता जीवन 


की निर्मल अवस्था पर अवलम्बित है। जीवन को निर्मल बनाने के लिए भौतिक वस्तुओ पर से 
ममत्व हटाना आवश्यक है। 


चरैवेति 


साधक को साधना के क्षेत्र मे निरन्तर चलते रहना चाहिये। कभी भी विराम की नहीं सोचना 
चाहिये। विराम का चिन्तन साधक के गिराव (पतन) का सूचक है। 


के 
वैज्ञानिक को तरह 


जागृत आत्मा एक वैज्ञानिक की तरह निरीक्षण|परीक्षण की प्रक्रियाओं में तटस्थ दृष्टा वन 
जाती है। विज्ञान के नये आविप्कार करने की जिज्ञासा रखने वाला वैज्ञानिक पहले प्रयोग करता 
है-- एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ मे मिलाता है और निरीक्षण करा है कि उस मिथ्रण का दोनो पर 
कैसा प्रभाव पड़ा? ध्यान रसने की वात है कि पदार्थों की पारस्परिक प्रभावशीलता में वह अपना 
भाव नहीं भूलता है, स्वयं तटस्थ रह कर पदार्थों के विभिन्न मिश्रणों के परिणामों को 
तौलता|पररुता है। 


क 
जोभ : स्वाद|शब्द 


जिह्ा स्वाद और शब्द की भूल होती है। ये दोनों शक्तियां अपने-आप मे बड़ी विशिष्ट हैं। 
इन शक्तियों के प्रवाह को यदि ठोक से समझ तिया जाए तो इस सचार पमुद्र की काफी जानकारी 
है जाती है। 
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जडो मे-- 

विचारो की जडो मे”से ही अमृत या जहर बनता है। इस विराट विश्व मे विचारों का 
विभिन्न वैचित्य विभिन्न रूपो, प्रकारो, कार्य-कलापो आति के रूप मे परिलक्षित हो रहा है, परन्तु 
आश्चर्य इस वात का है कि मूल तथ्यो को समझा नही जा रहा है। 


कै 
आत्मावलोकन 


आत्मा की मौतिक अवस्था प्राप्त करने के लिए स्वयं को ही अधिक देखना पता है। 
वास्तविकता वाहर से विकसित नहीं होती, विकास का मल स्लोत अदर से ही प्रवाहित होता है। 
७ 





वस्तुत्यिति से पार 
सृक्ष्म|सही दृष्टि का चिन्तन वडा विनक्षण होता है। वह वस्तुस्थिति के पार पहुँचाने वाला 


होता है। इसके लिए चित्तवृत्ति मे समत्व आना चाहिये। 
क 


यथारूप 
जागतिक वस्तुएँ यथास्थान, यथास्वहूप विद्यमान रहती हूँ। उनका वस्तुस्वरूप की दृष्टि से 
अवलोकन करना यथास्थान, यथायोग्य समझना ही श्रेयस्कर है। उन पर राग अथवा द्ेष का उद्देग 


लाना योग्य नहीं। हि 


अभय को पराकाष्ठा । 
अभय की अवस्था जव पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है, तव वह अमर हो जाती है। मृत्यु को 
जीत लेना अर्थात्‌ उसे मार देना है। अभय-यह कोमल गुण-आत्मा की शक्ति रुप है। उस शक्ति का 


जन्म विचारों मे होता है। दे 


निकाल ही दें इन्हें हि न 
भय और चिन्ता को संदा-सर्वदा के लिए जीवन से निकाल ही देना चाहिये। ये जीवन की 


वहुत बडी शत्रु हैं। इन्ही से जीवन का अधिक हा होता है। 





घुन हु 
ईर्प्या पतन का भयकर रास्ता है। यह अमुल्य जीवन का घुन है। यह वह जहर है जो जीवन 
को इमगान तक शीत्र ही पहुँचा देता है। ईर्ष्या एक जीवन को नही, अनेक जीवनो को नप्ट करती 
है! ७ 
ग़लत भाषा . प्रतत चिन्तन 
मैं यदि मानव हूँ और मुझे मानवता का सात्तविक गौरव है, तो सबके साथ समता का बर्ताव 


जागम पुष्प/१ १४ 


करना है यानी यथायोग्य व्यक्ति के साथ यथास्थान व्यवहार रखते हुए स्व-पर के विकास का ध्यान 
रखना है और मान-अपमान की भाषा में कभी नहीं सोचना है। 


७ 
सम्यग्जञान|मिथ्याज्ञान 


जो वस्तु जिस समय, जिस रूप में रही हुई है, उसे उस समय, उस अपेक्षा से उस रूप में 
जानना-मानना सम्यस्ञान' है। इससे विपरीत यानी जो वस्तु जिस समय, जिस रूप मे नहीं है, उस 
अपेक्षा से उसे उस समय, उस रूप में जानना या मानना मिथ्याज्ञान' है। 


जैसा वेश हो द; 
जिस समय जैसा वेश हो, उस समय उसी के अनुरूप कार्य एवं व्यवहार होना चाहिये और 
जिस समय जैसा कार्य किया जाता हो, उस समय उसी कार्य मे मन, वचत और काय। का एकाकार 
होना जछरी है। 
कट 
प 
परावलम्वन 
स्वयं का उत्तरदायित्व स्वयं पर है, दूसरों पर नहीं। दूसरे सहायक वन सकते हे, लेकिन 
कब? जबकि हम स्वय अपने कर्त्तव्य-पालन में तत्पर हो तव। 
हे 
बाघक नहों, साधक 
विचार-शक्ति का मदुपयोग करने वाला सोचना है कि मुझे आपत्ति मे डलने वाला कोई नही 
है। जो मेरी उन्नति मे वाधक दिवता है, वह वाधक नहीं, साधक है। 
अग्धाधुन्ध 
पेड़ों की अन्धाधुन्ध कटाई से वायुमण्डल में गदगी बढ़ रही है और प्राणवायु की कमी हो 
रही है। वनस्पति के जीवों की इस हिंसा से प्रथ्वीकाय के जीवों की हिंसा हो रही है, क्योकि 
अधिकाधिक हृपि-भूमि अपनी उर्वरा शक्ति सो कर वजइ होती जा रही है, जिसका सीधा बुग 
प्रभाव मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की जीवन-रक्षा पर अन्नाभाव के कारण पड रहा है। 
क् 
अहिसा का शासन 


यासन-रहितता के अभिप्राव उस शासन से है, जो शासन शोपण-या-हिसा-से-युक्त हो, जिसमे 
विनार-स्वातन्थ्य का दमन नहीं ऊिया जाता है। शासन इन्‍्सानियत से वचित रसने वाला नहीं हो, 

बल्कि प्रेम या अत्विमा या झासन हो तो अवश्य हो। इसके विना प्रगति सभव नहीं है। 
७ 
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समता-दर्शन: समीक्षण-ध्यान : समवसरण 


दान और अवदान मे फर्क है। दान की अपेक्षा अवदान अधिक मृत्युजय 
है। अवदान महापुरपों के संपूर्ण जीवन का महायोग होता है। उसमे उनके 
प्राणो का सार और स्पत्दन होता है। 


अवदान 


सत शब्द सातत्य और समानता का परिचायक है। भारतीय सस्कृति के 
विकास और उन्नयन मे सतो की उल्लेखनीय भूमिका रही है। उन्होंने भारतीय 
लोक-जीवन को जो गौरव प्रदान किया है, समय-समय पर उसे जो 
विशा-दर्शन दिया है -विर्व-के-इतिहास मे उसकी कोई तुलना नही है। 


सत-प्रवर आचार्य श्रीनागालालजी का अवदान इस दृष्टि से अद्वितीय 
है। उनका यह अवदान (काद्रीव्यूशन) बहुआयामी है। उन्होंने पॉच से अधिक 
दशकीय साधुत्व-शासन मे भारतीयों को जो जीवन-दर्शन (एक सुलझी हुई 
जीवन-शैली ) दिया है, एक वर्ग को गतिशील जीवन जीने की जो कला प्रदान 
की है, वह अप्रतिम है। 

वस्तुत उनका चिन्तन निर्धूम अग्नि की तरह स्पष्ट और अमदिग्ध, 
अनभ्र आकाश की भाँति उदार, और बारहखडी की तरह इतना आसान है कि 
कोई भी व्यक्ति उसकी उपयोगिता और महत्ता को सरलता से समझ सकता 
है। यद्यपि उनकी लौकिक शिक्षा अत्यल्प है, तथापि उनके अनुभव और 
जीवन-प्रयोग अचूक, अनगिन, और निर्ध्धन्द्द हैं। उनके सोचने में ऐसा कुछ नही 
है, जिसकी नींव पाताल-तक-गहरी न गयी हो। उन्होंने समतामूलक 
जीवन-शैली के हर पहल को अपने जीवन में ढाल कर देखा है, असल में उसे 
सिर्फ ढाल कर ही नही देखा है, वरन्‌ उसे अपने जीवन-पमे-से प्रकट भी किया 
है। वे कोरे सिद्धान्तवादी नही है, व्यवहारवादी भी है। उनके जीवन-सूर्य की 
जो किरणे जन-जीवन मे रोशनी बनी हैं, वे ध्यान देने योग्य हें। 

समता-दर्शन और उसे जी कर जीवन में प्रकट करने वाली 
समता-समाज आचार्यश्री के प्रमुख योगदान है। हमारा देश विपमताओ ओर 
विविधताओ का देश है। आचार्यश्री ने इन विविधताओ।विषमताओ मे-से 
एकरूपता ओर समता के जो दर्शन किये हैँ, वही भारतीय सस्कृति की 
अस्मिता का सघटन करते हैं। 

उनके समता-दर्शन के दो पक्ष है-व्यक्ति, समाज। दूसरे शब्दों मे हम 
इन्हें अन्तर्मुख और बहिर्मुस्त पक्ष भी कह सकते हैं। 


व्यवित पर आज जो सकट है, उसके जीवन मे जो हाहाकार,कीलाहल 
और वैपम्य है-उससे वह बुरी तरह ट्ट गया है। उसके पाँव लगभग उल्वड़ गये 


दे। सास के इन विकट क्षणों में उसके व्यक्तित्व को एक, संगठित और 
व्यवस्थित करना बहत ज़रूरी 
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व्यक्ति समाज की इकाई है। यदि वही विघटित और खण्डित होता है, 
या भीतर से टूटता है तो उसका यह विघटन/ट्टन पूरे समाज को प्रभावित 
करेगा। समाज मे आज जो विखराव है, उसका प्रमुख कारण उसकी तलवर्ती 
समता का खण्डित होना ही है। यदि हम समाज मे किसी सुनियोजित सतुलन 
और साम्य की वापसी चाहते हैं, तो यह बहुत ज़रूरी होगा कि हम आचार्यश्री 
के समता-दर्शन को गाँव-गाँव और शहर-शहर पहुँचाये। 

ख्याल रहे उनके द्वारा प्रतिपादित यह जीवन-शैली साम्प्रदायिक नही _ 
है। वह सिर-से-पैर तक सम्प्रदायातीत है। द 


श्री नानालालजी का जीवन-दर्शन किसी सम्प्रदाय के खूँटे से बँधा हुआ 
नही है, वे किसी एक जगह रुकते ही नही हैं। वे डायनेमिक हैं, गतिशील हैं। 
उनका चिन्तन, उनका जीवन “चरैवेति' के मन्त्र से स्फूर्त है। वे अपने वर्षायोग 
मे भी मेघावली-की-तरह गतिशील बने रहते हैं। उन्हे एकान्त चाहिये। वे 
कोलाहल से दूर स्वय-की-खोज़ मे एक खोज़ी वैज्ञानिक की तरह अनवरत लगे 
रहते हैं। धर्म उनके लिए विज्ञान है। वे उसे शास्त्र-की-पृष्ठभूमि पर 
जीवन-से-जोड कर चलने वाले महापुरुष हैं। मर्यादाओ का प्रतिपल/प्रतिपग 
परिपालन उनका एक महत्त्वपूर्ण मिशन है। वे अपने सघ और उसको 
जीवन-मर्यादाओ के प्रति प्रतिक्षण सावधान हैं। वे जो भी करते है, उसके आगे 
की ज़मीन पहले देख लेते है। उनके सामने भविष्य भी वर्तमान की तरह स्पष्ट 
होता है। 

उन्होने माना है कि विषमताओ की जडे मानव-मन में बहुत गहरे पडी 
हुई है। इन जड़ो को ध्यान-की-आग से ही अस्तित्व-शेष किया जा सकता है। 
मनुष्य में क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे विकार बहुत गहरे धंसे हुए हूँ, या कहें 
कि मनुष्य इन विक्ृतियों मे बहुत गहरे फेंसा हुआ है, अत जब तक वह अपने 
'होने' की आमूल-चूल समीक्षा नही करेगा, तब तक उसे यह भान नही होगा 
कि वह समता-के-पथ पर कैसे आये। सबमे पहले उसे स्व को खोज़ना होगा। 
उसे पता पाना होगा कि व कहाँ है” उसे देखना होगा कि उसका मूल 
स्वरूप क्‍या है? क्‍या क्रोध, मान, माया, और लोभ ओढे हुए अस्तित्व हूँ” क्‍या 
क्षमा, मार्दव, आर्जव ओर अपरिग्रह उसका स्वभाव हैं? जब तक वह अपने 
वर्तमान की दाहक समीक्षा नही करेगा, स्वय को वह अपने तल-अतल मे नही 
डाल पायेगा। जब तक वह स्वय डुबकी नहीं भरेगा,तव तक उसकी अपनी 
शक्तियों पर पकंड नहीं बन पायेगी। 
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समता-जो मनुष्य का मौलिक व्यक्तित्व है-को प्रकट करने के लिए 
आचार्यश्री ने समीक्षण-ध्यान की पद्धति को आविष्कृत किया है। कहा है कि 
पहले तुम अपना उत्खनन करो। पहले तुम अपने मन-के-खेत मे ध्यान-का-हल 
चलाओ और क्षमा, अहिसा,विनय, ओर अनासक्ति के बीज उसमे डालो और 
फिर हरी-भरी फसल आये तब उसे पूरे विश्व को बॉटों। उनका मानना है कि 
जब तक हम व्यक्ति को शुद्ध नही करते, समाज की परिशुद्धि सभव नही है। 
आज वस्तुत समाज-का-परिवेश इंतना प्रदूषित है कि हम उसमे ठीक से सॉँस 
भी नही ले सकते। 


व्यक्ति-शुद्धि के लिए अन्तरावलोकन आवश्यक है। इस अन्तरावलोकन 
के दो सूत्र है-खुद मे गहरे उत्तरना, गहरे उतर कर विक्ृतियों को बाहर 
उलीचना। अन्तरावलोकन की प्रक्रिया मे व्यक्ति देखे कि वह क्या है और वह 
क्या हुआ है, वह कहाँ है और उसे कहाँ होना था। ऐसा करने से उसे अपने 
स्वभाव का अनुभव होगा और वह अपनी सहज शक्तियो को पहचान सकेगा। 
जैसे ही व्यक्ति अपनी शक्तियो को पहचानने लगता है, वह शक्तिशाली हो 
पडता है। जब समाज व्यक्तिश परिशुद्धा ओर शक्तिशाली होगा, तब पूरे 
समाज में ऐसा वातावरण बनेगा जो विश्व-शान्ति की स्थापना में सहयोगी 


होगा। 


समीक्षण-ध्यान आचार्यश्री की एक ऐसी जीवन्त देन है, जिसे 
मानव-समाज कभी विस्मृत नही कर पायेगा। सापेक्षता का सिद्धान्त प्रवरतित 
कर जिस तरह वैज्ञानिक आइन्स्टाइन ने विज्ञान को समृद्ध किया-उसे 
उपकृत|सुदृढ किया, ठीक वेसे ही आचार्य श्री ने समता-दर्शन के प्रवर्तन द्वारा 
अखिल मानवता को अनुगृहीत किया है। उनका यह दर्शन मनुष्य के सर्वतोमुख 
उत्थान की एक ऐसी आधार-शिला है जो उसे सकट, इन्द्र और विघटन के 
दु ख़दायी क्षणो मे भी कभी उखडने नही देगी। 
धर्मपाल-अभियान आचार्यश्री नानालालजी के समता-दर्शन की मूर्त 
अभिव्यक्ति है। जेन' शब्द को जो उत्कर्ष धर्मपाल-अभियान से मिला है, वह 
और किसी अभियान से किसी ओर ने अब तक नही दिया है। अस्पृश्यता का 
अस्तित्व बहिर्मुस नही है। यदि हम इसका कोई समाधान डूँढता चाहते है तो 
पहले व्यक्ति को समता-के-अमृृत से परितृष्त करता होगा। समता के मम्मुलल 


जस्पृश्यता कभी टिक नहीं सकती। जैसे प्रकाश के आगे अन्धकार घुटने देक 
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धर्मपाल-अभियान 


परिकल्पना २२ मार्च १९६४, ग्राम-वनवना (मालवा, मध्यप्रदेश )। 

सूत्रपाश्न २३ मार्च १९६४, ग्राम-गुराडिया (मालवा, मध्यप्रदेश )। 

प्रवर्तन आचार्य श्री नानालालजी, पन्द्रहवे तीर्थंकर धर्मनाथ की वन्दना के साथ सहज स्फर्त 
नाम। है 

फार्य-क्षेत्र मालवा, मध्यप्रदेश, लगभग ३०० वर्गमील मे विस्तृत क्षेत्र। 

ग्राम-सस्या ६००। 

प्रमुख जिले उज्जैन, रतलाम, धार, मन्दसौर, शाजापुर, देवास, इन्दौर। 

सबधित जन वलाई, लगभग एक लाख। 

घर्मपाल' शब्द का अर्थ जो अपने दोप स्वय देखे और उन्हे दूर करें तथा एक 
अद्विसक|व्यिसनमुक्त, सादगी/सयम पूर्ण जीवन के लिए सकल्पबद्ध हो। 

लक्ष्य सयम, समता, सादगी, सुसस्कार (व्यसन-समुक्ति|व्यसन सात हैं-जुआ, मांस, शराब, 
चोरी, परस्त्री-गमन, वेश्या-यमत, शिकार का त्याग), सुस्वास्थ्य तथा स्वच्छता के 
लिए जन-जागृति। 

धर्मपाल-सम्मेलन १९६४/चीकली, १९७३/जावरा, १९७५/दिशनोंक, १९७६/नोसामडी, 
१९७९ इनदौर। 

धघर्मपाल-शालाएँ ११ छात्र/१९६९, २२ छात्र|/१९७३। 

धर्मपाल नवयुवक रैलो नव १९७४, अक्टू १९७६, जन १९७८। 

चिकित्सा-शिविर १९७५वदनतावर। 

धर्मपाल प्रशिक्षणफ-शिविर १९७५/मक्‍्सी। 

क्षेत्रीय धर्मपाल-सम्मेलन दिस १९७५नागदा-साचरौद, जून १९७६/तागदा। 

धर्म-जागरण पद-यात्राएँ अप्रैल/१९७५, मार्च/१९७६, अप्रैल/१९७८, मार्च/१९७९, 


मार्च | १९८०। 
धर्मपाल स्नेह-सम्मेलत १२ जन १९७६/सरसी, १६ जन १९७६/सोसरा, १८ जत 
१९७६/शिवपुर रामपुरिया। 


धर्मपाल स्वास्थ्य-परीक्षा मई १९७६/मकक्‍सी। 

धर्मपाल शिक्षक प्रशिक्षण शिविर मई १९७६मन्दसोर, मई १९७७/रतलाम। 

फार्मफर्ता प्रशिक्षण शिविर सित १९७८/रितलाम। 

धर्मपास जैन छातप्राधास दिलीपनगर, रतलाम|७ जुलाई १९७१। 

समाज-रचना के पाँच सूत्र धर्मेश मुनि/गुराडिया/२६ फर १९७९ -एा आत्मशुद्धिकरण 
(अविकृतिकरण ) , दो/व्यसन-मुक्त जनों से सामाजित सत्य, तीन मासिक अगता 
(संपूर्ण जीव-हिसा का सकलप), चार/जापसी विवादों के निराकरण के लिए 
धर्मपाल-पचायता की स्थापना, पाँच|सहिसक समराज-रचना के लिए भरपूर 
कोशिश। 

धर्मपास युवा-शिविर जून १९८०/रितलाम। 

धर्मपाल-दिवस २३ मार्च। 


नीमम पुष्य १२२ 


(] धर्मपाल-अभियान एक ऐसा लोक कल्याणकारी अभियान है जो समूचे जेन 
समाज को ही नहीं अपितु भारतीय समाज को गौरवान्वित करता है। 


[] धर्मपाल कोई बलाई ही हो यह जरूरी नहीं है, वह जैन भी हो सकता है। 
क्या कोई जेत अपने दोषों को दोष देख कर उन्हें छुपाने या अनालोचित या 
भनालुछित छोडने अथवा रखने का प्रयास करेगा? यदि करेगा तो वह तत्क्षण जैन 
ही नहीं वरन्‌ मनुष्य हो ठीक से नहीं रह पायेगा। 


[.) महावीर के इस अजर-अमर वाक्य को कि कोई जन्म से नहीं कर्म से ही 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र (मन्त्री, सिपाही, सेवक, अध्यापक, चिकित्सक,अभियन्ता 
आदि) हो सकता है न पिर्फ धर्मपाल या जैन के मन प्राण मे बल्कि पूरी दुनिया के 
दिलोदिमाग में बो देना चाहिये ताकि देर से ही सही समता की उस डगर पर हुम 
चल सकें जो सार्वभौम शान्ति और कल्याण की एकमात्र डगर है। 
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० 


“+ पृष्ठ १२१ से आगे 
देता है, ठीक वैसे ही समता के सामने अस्पृश्यता-जो एक तरह की विषमता 
ही है-सिर-पर-पॉव रख कर भाग खडी होती है। 

बलाई मनुज हैं। मनुष्य एक-दूसरे को अछत माने, यह कहाँ का न्याय 
है” जब हम बैल, कुत्ता, ऊँट,भेड, बकरी, गधे तक को स्पृश्य मानते है, तब 
फिर मनुष्य के किसी वर्ग को अस्पृश्य मानना और उसे शोषण,दमन-दोहन, 
रूढि आदि का शिकार होने देना/कहाँ तक उचित है” 


इस सामाजिक विपमता या अनौचित्य का अनुभव किया साधुमार्गी जैन 
सघ के वर्तमान आचार्यश्री नानालालजी ने। सन्‌ १९६३ मे उन्होने बलाइयो के 
हाथ में समता की मशाल थमायी। उन्हे अहिसा और सत्य, समता और 
सम्यक्त्व, अचौर्य और ब्रह्मचर्य का पाठ पढाया। उन्हे जीने की एक 
अहिसा-समताग्ूूलक पद्धति मे दीक्षित किया। आचार्यश्री ने अनुभव किया कि 
जब तक हम समाज मे-से सामाजिक वैषम्य को उखाड नही फेकते, भगवान्‌ 
महावीर के प्रति न्याय नही कर पायेगे। आचार्य श्री की मान्यता है कि महावीर 
जैसी महान्‌ विभूति केवल जयघोष के लिए नही है,बल्कि अपने जीवन में 
उत्तारने के लिए है। 

साधुमार्गी जैन सघ की धर्मपाल-अभियान जैसी उपलब्धि की तुलना में 
जैनो के किसी भी वर्ग के पास ऐसा कुछ नही है, जो भगवान्‌ महावीर अथवा 
जैनाच्गर को गौरवान्वित करता हो। आज से तीन दशक पूर्व मध्यग्रदेश के 
बनवना ग्राम में जो घटना घटित हुई उसने अखिल मानवता के मस्तक को 
कुकुम-रोली के तिलक से विभूषित किया। २३ मार्च १९६३ को इस धरती पर 
अमृत की जो पहली धार पडी उससे अभिशप्त-सत्रस्त मानवता सतृप्त हुई। 
लगा जैसे किसी गौतम बुद्ध की हथेलियो के मध्य कोई घायल पक्षी अभय पा 
गया हो। आचार्यश्री के निर्मल हृदय ने तब यह अनुभव किया कि यदि समाज 
का कोई तबका आहत है तो यह संभव नही है कि समग्र समाज सुख-शान्ति 
की सॉस ले सके। जिस तरह सपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य के लिए शरीर के सारे 
अवयवो का स्वस्थ और नीरोग होना आवश्यक है, ठीक वैसे ही मानव-समाज 
की सुख-शान्ति और निर्विश्नता! के लिए प्रत्येक मनुष्य के स्वस्थ, समग्र, अखण्ड 
ओर कल्याणरत होना जरूरी है। जब तक एक इन्सान दूसरे इन्सान के सुख के 
लिए हशिया लेकर नही चलेगा, यह असम्भव ही होगा कि हम युद्धों और 
हत्याओं को रोक पाये। आचार्यवर ने कहा कि समता-दर्शन ही विश्व-शान्ति 
की रीढ बन सकता है। उन्होंने अपने प्रवचनों मे अपने इस कथन की कई 
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उदाहरणो से पुष्टि की है। 


सन्‌ १९८७ मे इन्दौर-वर्षावास मे उन्होंने सस्कार-क्रान्ति को ले कर 
जो विचार व्यक्त किये हैं, वे मनुष्य को उसी तरह समग्र|एकत्र करने वाले हैं 
जिस तरह आषाढ मास का पहला पानी दुस्सह गर्मी से फटी धरती*दरार-पडी 
जमीन»को जोडना है। आचार्यश्री का समता-दर्शन सतप्त मानवता के लिए एक 
ऐसा मंगलकारी सदेश है जो उसके व्यक्तित्व को निविष बनाता है और उसके 
घावो पर चन्दन-लेप करता है। वस्तुत समता-दर्शन इस धरती का आह्वादक 
मगल गान है। 


समता-दर्शन और समीक्षण-ध्यान की तरह ही आचार्य-प्रवर का एक 
और महत्त्वपूर्ण योगदान है-समवसरण। यह शब्द उनका नहीं है, मेरा है। 
'समवसरण' वेसे अर्हन्त भगवान्‌ के उस देशना-स्थल का नाम है, जहाँ तिर्य॑च, 
मनुष्य, और देव सब उनकी अमृतवाणी के अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। 
समवसरण जैनधर्म का एक रूढ शब्द है, जिसका एक अर्थ हो सकता है ऐसी 
कोई प्रक्रिया जिसमे सभी प्राणियो को आत्मोन्नयन का समान अवसर मिला 
है, जहाँ किसी के साथ किसी तरह का कोई भेद-भाव नही बरता गया है। 
आचार्यश्री का मानना है कि आत्मोनन्‍्नयन के अवसर सबके लिए सहज उपलब्ध 
हैं, सवाल सिर्फ उनके उपयोग का है। इस क्षेत्र में सपूर्ण युद्ध स्वयं को जुझना 
है। आत्मवोध से आत्मशुद्धि तक की सारी प्रक्रिया मनुष्य के भीतर जो 
प्रयोगशाला है उसी मे सपन्‍न होती है, बाहर से कोई कुमुक या सहायता नही 
मिलती। स्वाधीनता जैनदर्शन का अलम्य अवदान है। इस धारणा को जिसने 
जाना-समझा उसे मुक्ति-की-डगर पर आया समझो। 


समवसर' शब्द सम्‌ू+अव+सु+अचु' से मिल कर बना है। यह सस्कृत 
का शब्द है। जिस तरह किरण (रे) से किरणन' (रेडिएशन) वनता है, 
ठीक वैसे ही समवसरण' शब्द बना है, जिसका अर्य है ऐसा स्थल जहां 
अधिकाधिक प्राणी एक साथ बैठ कर किसी महान साधक की देख-रेख में 
आत्मोत्यान की योजना करते हैं। समब॒सरण-की-रचना अभूतपूर्व होती है। यह 
भारतीय शिल्प/स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। समवसरण में सब एक-जैसे होते 
हैं। न कोई छोटा, न कोई वडा, न कोई धनी, न कोई निर्धत, न कोई राजा 
ने कोई रक, न कोई नर, न कोई नारी, न कोई बालक, न कोई वृद्ध-क्योकि 
ये सब पुदुगल की पर्याय हँ-आत्मा की पर्याय नही हैं। समवसरण ' आत्मवत्‌ 


सर्वभूतेपु' (जैसा मे, वैसे सब) की महृत्तम अनुभूति की साधना-भूमि है। 
आचार्यश्री का समता-दर्शन|समीक्षण-ध्यान[धर्मपाल-अभियान समवसरण की 
इस प्राणधारा से सम्प्रेरित है। समता-दर्शन को हम समवसरण का लघुसस्करण 
कह मकते हैं। 
आचार्यवर का यह अवदान जब तक सूरज है, चन्द्र है, नक्षत्र हैं, 
आकाश है, वसुन्धरा है तब तक प्राणि-मात्र को प्रकाश से अन्धकार, 
असत्य से सत्य तथा भगुरता स अमरता की ओर ले जाता रहेगा। 
(] 
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सातत्य 


जो सतत्‌ है, उत्मे किसी ऊर्जा के न होने का प्रश्न ही नहीं है। 
सामान्य का सातत्य भी शक्तिशाली होता है, और वत्रशाली की विरत्तता, 
या टूटन किये-कराये पर पानी फेर देती है। सातत्य स्वय मे एक महान शक्ति 
० 
है| 


सातत्य 


साधुमार्ग के पास आचार्यो की जो थाती है, वह व्यक्ति-शुद्धि का 
अभिनव उपाय है। यह परम्परा एक ऐसी नदी है जिसका जल मन को प्रतिपल 
निर्मल|शुश्र बनाये रख सकता है। बहती नदी का जल निर्मल होता है। जल 
जब घिर जाता है, तब या तो वह सूख जाता है या फिर उसमे सर्डांध[विक्वृति 
उत्पन्त हो जाती है। साधुमार्ग-की-सरिता का जल सतत्‌ निर्मल है। इसके 
आचार्यों ने कभी स्वय को पुराना (बासी) नही होने दिया। वे जैनद्शन और 
जैनाचार की मौलिकताओ की रक्षा करते हुए नये विश्व-सदर्भों मे स्वय 
को|सघ को बराबर समायोजित करते रहे। इस सिलसिले मे हम आचार्य श्री 
जवाहरलालजी की सिहगर्जना को विस्मृत नही कर सकते, जिन्होंने आज से 
एक सौ दो वर्ष पूर्व कहा था-प्रकृति की पाठशाला मे-से जो सस्कारी ज्ञान 
मिलता है, वह कॉलेज या हाईस्कूल मे मिलना कठिन है। झरने को देख कर 
उनके मन पर जो प्रतिक्रिया हुई उसे देखे। वे कहते हैँ 'पह झरना अपना 
समस्त जीवन (जल) किसी बडी नदी को सौप देता है और उसके साथ हो 
कर समुद्र मे विलीन हो जाता है। वहाँ पहुँच कर वह अपना नाम भी शेष नही 
रहने देता। इसी प्रकार मैं भी किसी महापुर॒ष की सगति से परमात्मा मे मिल 
जाऊं तो क्या कहना है| |” यह है विरासत जो हमे साधुमार्ग के प्रशस्त सतो 


से मिलती है। क्या हम अ-ताम त्याग को किसी परम्परा को इस तरह जीवन्त 
रख पायेंगे? 


साधुओ को ओर सकेत करते हुए आचार्य श्री जवाहरलालजी ने सन्‌ 
१९१०मे कहा था-व््यापारी व्यापार मे हानि-लाभ का विचार करता है, पर हे 
मुनियो! तुम व्यापारी की तरह हानि-लाभ के झमेले मे मत पडो। अपनी 
उद्देश्य-सिद्धि की, और अपने कर्त्तव्यग्यालल की ओर ही ध्यान रखो। 
लाभ-हानि के इन्द्र मे न पडना सयम का मूल लक्षण है।” क्या साधुमार्ग के साधु 
इस विरासत के सातत्य को विसगतियो-से-भरे इस समाज मे बनाये रखेगे? 
यह चुनोती है जिसे साधुमार्ग को झेलना है ओर पूरे देश के साधुओ के सामने 
एक ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत करना है। 
न हमे आचार्य जवाहरलालजी के इस विचार-के-सूत्र को भी अटट रखना 
ही सत्याग्रह के बल की तुलना कोई बल नहीं कर सकता। इस बल के 
मने भनुप्य की शविति तो क्‍या, देवशक्ति भी हार मान जाती है।' सत्य के 
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प्रति इस निष्ठा के सातत्य को यदि साधुमार्गी श्रमण और श्रमणोपासक 
निभाते है तो ऐसी कोई शक्ति इस विश्व में नही है जो उन्हे पराजित कर 
सके। 


क्रियोद्धारक आचार्य श्रीहुक्मीचदजी से ले कर धर्मपाल-अभियान के 
प्रवर्तक आचार्य श्रीनानालालजी तक जो भी आदर्श हमारे झोले मे हैं हम उन्हे 
संभाल कर रखे और देखे कि कोई अँधेरा ऐसी हिम्मत नहीं कर सकेगा कि 
हमे हराये या निराश करे। यदि आठ दीयो की यह /कतार आपकी हथेली पर 
है तो आप ही बताये कि क्या आपको किसी प्रकाश की कमी पड सकती है? 
प्रश्न सिर्फ रोशनी के उपयोग का रहेगा। वह आप पर निर्भर है। 


इसी तरह जिस तरह हम आचार्य जवाहरलालजी के 
चित्तन-चिन्तामणियों को अपने मन की हथेली पर रख कर निरायद-निर्विध्न 
बने रह सकते है, उसी तरह यदि वर्तमान आचार्य श्री नानालालजी के 
चिन्तन-कल्पवृक्षों से हम अपने मन-के-उद्यान को हरा रखे तो कोई कारण नही 
है कि हम विफल हो। आचार्यवर एक जगह कहते है-'प्रशसा जहरीले सर्प के 
समान है। अगर इसका जहर तुझे चढ गया तो तू नष्ट हो जाएगा।' क्‍या 
प्रशसा-का-नाग हमे न डसे, इसलिए आचार्य-परम्परा से मिले प्रशम-रति/|परम 
वैराग्वय के कवच को धारण कर हम निविष/निर्विध्न रह सकते हैँ” 

आचार्यवर कहते हैं-विपमता मनुष्य के मन को विक्ृत बनाती हे। 
मनुष्य विक्रेत मन से अपना व्यवहार विक्रेत बनाता है ओर इस तरह विक्ृति 
का समाजीकरण होने लगता है।, क्या हम विक्रोतियो के समाजीकरण के इस 
विपचक्र को नही काट पायेगे ताकि साधुमार्गी आचार्य-परम्परा निर्विध्त बनी 
रहे और लोकोपकार की गगा-धार बहती रह सके? 

एक मौके पर आचार्यवर ने कहा है-सदाचार कल्पतर से बढ़ कर है। 
प्व-पर मनोवाछित अभीष्ट सिद्धि की उपलब्धि कराने वाला है। शर्त सिर्फ यह 
डे कि वह वास्तविक हो, आत्मप्रसूत हो, अध्यात्म के धरातल पर हों। इसका 
वर्गीकरण हो सकता है, टुकड़े नहीं हो सकते। कल्षाएँ बन सकती हैं, विभेद 
ही, अर्थात्‌ शक्ति-सामर्थ्य के अनुसार इसे अपनाया जा सकता है।' 

क्या हम सदाचार-कल्पतरु की वाटिकाएँ अपने घरो में नहीं लगायेंगे 
ताकि साधुमार्गी आचार्य-परम्परा की प्रेरणा का अविरल म्लोत बना रहे और 
उ्मारे जीवन में जब भी कोई वाघा-विध्न आये उससे हमारी रक्षा हो|? (7 
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परिशिष्ट 


राजनीति क्षणभगुर है, चचत है, परन्तु स्राहित्य चिरस्थायी, 
मगलमय है, उसके आधारभूत मृल्य की क्षति नहीं होती। 


#+ खनना+ 
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